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विश्वनाथ का काव्यलक्षण विवेचन 





आचार्य विश्वनाथ कविराज ने अपने साहित्यदर्पण के प्रथम परिच्छेद में “काव्य स्वरूप” का विवेचन करते हुए 
काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण “तददोषौ शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि”, वक्रोक्तिजीवितकार 
आचार्य कुन्तक के “वक्रोक्ति: काव्यजीवितम्‌”, भोजराज के “अदोषं गुणवत्काव्यमलंकारैरलंकृतम्‌, रसान्वितं कवि: कुर्वन्‌ 
कीर्ति प्रीतिं च विन्दति” का विस्तारपूर्वक खण्डन किया है। 

इसी प्रकार काव्य की आत्मा ध्वनि मानने वाले ध्वनिकार के “काव्यस्यात्मा ध्वनि” का तथा काव्य की आत्मा 
रीति को मानने वाले आचार्य वामन के “रीतिरात्मा काव्यस्य” काव्य का खण्डन किया है। 


























उपर्युक्त मतों की समीक्षा करते हुए उनका निराकरण करने के उपरान्त अपने सिद्धान्तरूप से स्वीकृत काव्य 
के स्वरूप “वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌” की स्थापना की है। सम्प्रति इस विवेच्य प्रकरण का यहां संक्षेप में उल्लेख 
किया जा रहा है - 


() काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट के काव्यलक्षण का खण्डन 








आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण “तददोषौ शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि” अर्थात्‌ दोष रहित, गुणसहित और 
कहीं-कहीं अलंकार शून्य अथवा अस्फुटालंकार वाले शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं। इस काव्य लक्षण पर विवेचन 
करते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि (() “अदोषौ” यदि दोष से रहित काव्य को ही काव्य माना जाये तो - 


न्यक्कारो ह्ायमेव मे यदरयस्तत्राप्पसौ तापस: 











सोष्प्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावण: | 
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घिग्धिक्छक्रजितं प्रबोधितबता कि कुम्भकर्णेन वा 

स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनवश्थोक्छूनै: किमेभिभ्भुजै: | | 

इस श्लोक के अंदर दो स्थानों पर “न्यूक्कारो हायमेव” में तथा स्वर्गग्रामटिका- विलुण्ठनवृथोच्छूनै:' में 
“विधघेयाविमर्श” दोष है। परिणामतः यह श्लोक काव्य की कोटि में नहीं आ सकता, जबकि इसको सभी आचार्यों ने 
ध्वनित्वेन उत्तम काव्य माना है। विधयाविमर्श दोष उसे कहते हैं, जहां विधेय का अप्रधानरूप से कथन होता है। 
“न्यक्कारो ह्ययमेव” में “न्यक्कार” विधेय है और “अयम्‌” उद्देश्य है। नियमानुसार उद्देश्य “अयम्‌” को पहले आना 
चाहिए और “न्यक्कार” को विधेय होने के कारण बाद में आना चाहिये। परन्तु यहां पर रचना वैपरीत्य के कारण 
अप्रधान्य का पहले निर्देश कर दिया गया है। इसी प्रकार “स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनै:” में “वृथा” पर विधेय है, 
जो समाज में आकर गौण हो गया है। अतः यहां पर भी “विधयाविमर्श” दोष है। सम्प्रति यदि उक्त काव्य के लक्षण 
“अदोषौ” के अनुसार दोषसाहित्य को ही काव्य मानेंगे तो यह उक्त पद्य काव्य नहीं होगा, परन्तु इसकी क्‍योंकि 
ध्वनित्वेन उत्तमकाव्यता आनन्दवर्धनाचार्य ने अपने ग्रन्थ “ध्वन्यालोक” में स्वीकार की है, अतः उक्त काव्य परिभाषा 
“अव्याप्ति” दोष से ग्रस्त होने के कारण माननीय नहीं है। 


यदि यह कहा जाये कि उक्त पद्य में जितने अंश में विधेयाविमर्श दोष है वहां तो उसे अकाव्य मान लिया 
जाये और जितने अंश में ध्वनि है, वहां उसे काव्य मान लिया जाये तो यह ठीक नहीं है क्‍योंकि इस प्रकार दो 
विरुद्ध अंशों से दोनों तरफ खींचा जाता हुआ काव्य और अकाव्य कुछ भी रहेगा और फिर श्रुतिदुष्टत्वादि काव्य के 
दोष काव्य के किसी एक अंश को दोष से दूषित नहीं करते हैं, अपितु संपूर्ण काव्य को ही दूषित करते हैं। इस 
प्रकार यदि दोष रहित ही काव्य को काव्य माना जायेगा, तब तो या तो दोषरहित काव्य का उदाहरण मिलेगा ही 
नहीं या फिर भी बहुत कम मिलेगा क्‍योंकि सर्वथा निर्दोष काव्य का मिलना संभव ही नहीं, असंभव है। 


































































































यदि सर्वत्र काव्य में दोष संभव है तो “तददोषौ शब्दार्थों”" के अंदर “अदोषौ” पद में “नज्‌” समाज का 
प्रयोग, “ईषदर्थ” में मान लेंगे अर्थात्‌ “ईषद्दोषौशब्दार्थो" ऐसी “अदोषौ” की व्याख्या कर लेंगे, परिणामतः काव्य लक्षण 
में अव्याप्ति दोष नहीं होगा। ठीक है, यदि “अदोषौ” की “ईषद्दोषां” व्याख्या कर लेंगे तो तब तो इसका अर्थ यह 
हुआ कि काव्य में थोड़ा न थोड़ा दोष अवश्य होना चाहिए और इस प्रकार फिर सर्वथा निर्दुष्ट काव्य, काव्य नहीं 
कहलायेगा। यदि काव्य का लक्षण “सति सम्भवे इषद्दोषौ शब्दार्थों काव्यम्‌” अर्थात्‌ दोषों की सम्भावना होने पर थोड़े 
दोष वाले शब्द और अर्थ काव्य होते हैं, बहुत दोष वाले नहीं, मान ले तो यह भी ठीक नहीं है क्‍योंकि काव्य में 
वर्तमान श्रुतिदुष्टत्वादि दोष काव्य के काव्यत्व को नष्ट नहीं करते अपितु उसके उत्कर्ष में कुछ न्यूनता ला देते हैं, 
जिस प्रकार कि रत्न के अन्दर कोई कीड़ा लग जाये तो उसे उस रत्न की रत्नता नष्ट नहीं होती अपितु उस रत्न 
की उपादेयता में कमी आ जाती है। इस प्रकार यदि शब्दार्थ के अन्दर कोई दोष विद्यमान है, किन्तु उसमें रसानुभूति 
में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती है तो वहां पर काव्यत्व को स्वीकार करने में कोई क्षति नहीं है। परिणामतः 
“तददोषौ शब्दार्थौ”" परिभाषा के अनुसार काव्य को अदोषौ होना चाहिये; परन्तु क्‍योंकि निर्दुष्ट काव्य का मिलना 
संभव नहीं है, अतः यदि रस की अनुभूति में बाधा नहीं पड़ती तो दोष दुष्ट होने पर भी काव्य के अन्दर काव्यत्व 
माना जायेगा। इस प्रकार उक्त लक्षण में “अदोषौ” पद के अन्दर “अव्याप्तिदोष” है। 

































































तिस्र: शब्दस्य शक्तय: 








साहित्यदर्पण आचार्य विश्वनाथ कविराज ने अपने ग्रन्थ साहित्यदर्पण के द्वितीय परिच्छेद में अन्य आचार्यों के समान 
तीन शब्द शक्तियों अर्थात्‌ अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का विवेचन किया है। तदनन्तर पंचम परिच्छेद में “अथ 
केयमभिनवा व्यंजना नाम” - इस प्रकार की शंका उठाकर व्यंजनावृत्ति की स्थापना की है। सम्प्रति इन अभिधा, 
लक्षण और व्यंजना की क्रमशः व्याख्या की जा रही है - 
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काव्य में शब्द तीन प्रकार का होता है - वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द के वाचक और लाक्षणिक शब्द 
उपजीव्य होते हैं। इन तीन प्रकार के शब्दों से प्रतिपाद्य तीन प्रकार के ही अर्थ होते हैं -- 'तद्यथा वाचक शब्द का 
अर्थ वाच्य लाक्षणिक शब्द का अर्थ लक्ष्य और व्यंजक शब्द का अर्थ व्यंग्य होता है। इस प्रकार क्रमशः वाच्य, लक्ष्य 
ओर व्यंग्य तीन प्रकार के अर्थ होते हैं। वाचक शब्द का वाच्य अर्थ जिस शक्ति से प्रतीत होता है, वह अभिधाशक्ति 
कहलाती है, लाक्षणिक शब्द का लक्ष्यार्थ जिस शक्ति के प्रतीत होता है, वह लक्षणा शक्ति कहलाती है और व्यंजक 
शब्द का व्यंग्यार्थ जिस शक्ति से प्रतीत होता है, वह व्यंजना शक्ति कहलाती है। कहा भी है - 


वाच्योह्थेडिभिधया बोध्यो लक्ष्यो लक्षणया मतः 
व्यंगयो व्यंजनया ता: स्युस्तिस्र: शब्दस्य शकक्‍्तय: || सा०द० 2.3 
() अभिधा शक्ति 


तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा || सा०द० 2.4 









































अर्थात्‌ संकेतिति (मुख्य) अर्थ का (कोश, व्याकरणदि से नियन्त्रित अर्थ का) ज्ञान कराने से सबसे पहले शक्ति का 
नाम अभिधा शक्ति है। यह अभिधा नामक शक्ति “इस शब्द से यह अर्थ समझना चाहिए” इस प्रकार की 
ईश्वरेच्छारूपशक्ति से भिन्‍न है क्‍योंकि यदि अर्थ बोध ईश्वरेच्छारूप मानेंगे जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनको अर्थ 
किस प्रकार होगा और ईश्वर बिना स्वीकार किये भी इनको शब्द के अर्थ का ज्ञान होता ही है, अत: अभिधा नामक 
शक्ति ईश्वरेच्छारूप शक्ति से भिन्‍न है । 


ऊपर वर्णित संकेतिक अर्थ चार प्रकार का होता है : तद्यथा - 


























“संकेतो गृह्यते जातौ गुणद्रव्यक्रियासु च।” साहित्यदर्पण 2.4 अर्थात्‌ संकेत का ग्रहण जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया में 
होता है (॥) “पदार्थस्य प्राणप्रद:” जाति कहलाती है अर्थात्‌ पद के उद्देश्य गौ आदि की (पदार्थस्य) व्यवहार की 
योग्यता का निर्वाह करने वाली (प्राणप्रद) जाति होती है अर्थात्‌ जो सभी गौ व्यक्तियों में रहने वाली है, यह “जाति” 
होती है। इसी को रसगंगाधर में इस प्रकार कहा गया है - “अयं च जातिप: शब्दार्थ: प्राणप्रद इत्युच्यते। प्राणं 
व्यवहारयोग्यतां प्रददतिसम्पाद यतीति व्युत्पत्ते: | तथा भर्तृहरिविरचित वाक्यपदीय में इस प्रकार गया है - 




















“न हि गौ: स्वरूपेण गौर्नाप्यगौ: गोत्वाभिसम्बन्धात्तु गौ:” इति। अर्थात्‌ “गौ” इस पद के द्वारा सास्नादिमान्‌ धर्मी गौ 
का स्वरूप से रहित व्यक्तिमात्र से “गौ” का बोध नहीं होता, नहीं “अगौ” - गौ नहीं है, ऐसा भी बोध नहीं होता है 
क्योंकि वह सर्वथा गौ से भिन्‍न भी नहीं है, अपितु “गौत्व” इस जाति संबंध से ही “गौ” इस पद से गौ का बोध 
होता है। इस प्रकार वस्तु का प्राणप्रद जीवनाधायक वस्तु धर्म “'जाति' कहलाता है (2) “गुणो विशेषाधानहेतु: सिद्धो 
वस्तुधर्म:” अर्थात्‌ पदार्थ में विशेषता का आधान करने का कारणभूत वस्तुधर्म जो पहले से सिद्ध (नित्य) है, “गुण” 
कहलाता है क्‍योंकि “शुक्लादिना हि लब्धसत्ताक वस्तु विशिष्यते” अर्थात्‌ शुक्ल आदि गुणों के कारण से ही सत्ता 
प्राप्त वस्तु (जाति से व्यवहार की योग्यता को प्राप्त वस्तु) अपने सजातीय अन्य पदार्थों से भिन्‍नता को प्राप्त होती 
है। गुण का लक्षण इस प्रकार किया गया है - 

सत्वे निविशतेष्पैति पश्थग्जातिषु दश्श्यते | 

आधेयश्चाक्रियाजश्च सोझसत्वप्रवरुतिर्गुण: | | 
अर्थात्‌ जो पदर्थ में रहता है, पदार्थ से भिन्‍न किया जा सकता है और जो भिन्‍न जातीय द्र॒व्यों में भी निवास करता 
है, आधेय जो उत्पन्न किया जा सके, आकाश में महत्त्व के समान स्वयं सिद्ध हो और जो द्रव्य से भिन्‍न हो, उसे 
गुण कहते हैं। 



























































() “द्रव्यशब्दा: एकव्यक्तिवाचिनी हरिहरडित्यवित्थादय:” अर्थात्‌ एक व्यक्ति के वाचक हरि, हर, डित्थ, डवित्थ आदि 
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द्रव्य शब्द अथवा यदृच्छा शब्द कहलाते हैं। द्रव्य को ही संज्ञा कहते हैं और संज्ञा दो प्रकार की होगी है - ($) 
चिरन्‍तनी और (2) आधुनिकी। चिरन्तनी के उदाहरण हैं - हरि, हर आदि और आधुनिकी के उदाहरण हैं - डित्थ, 
डवित्थ आदि। (4) “क्रिया साध्यारूपा वस्तुधर्मा: पाकादाय:” अर्थात्‌ वस्तु साध्यरूप धर्म पाकादि क्रिया कहते हैं (इस 
प्रकार क्रिया जहां साध्य होती है, वहां गुण सिर होते हैं), अर्थात्‌ गुण वस्तु में पहले से विद्यमान रहते हैं। इसीलिए 
गुण “सिद्ध वस्तु धर्म” कहलाते हैं और क्रिया “साध्य धर्म” कहलाती है। काव्य-प्रकाशकार ने क्रिया को “साध्य: 
पूर्वापरीभूतावयव: क्रियारूप:” कहा है, अर्थात्‌ साध्यरूप वस्तुधर्मों में अधिश्रयण से लेकर अर्थात्‌ किसी पात्र के चूल्हे 
पर चढ़ाने से अवश्रयण तक अर्थात्‌ पक जाने के बाद नीचे उतारने तक पहले और बाद के कार्य-व्यवहारों का 
समुदाय है वह सब पाकादि शब्द से व्यवह्गत होता है अर्थात्‌ उन सब क्रिया-कलापों का नाम “पाक” है। इस प्रकार 
इन्हीं चारों के मध्य जो व्यक्ति के उपाधि धर्म जाति, गुण और क्रियारूप हैं, उन्हीं में संकेत का ग्रहण होता है, 
व्यक्ति में नहीं। क्‍योंकि व्यक्ति में संकेतग्रह मानने से आनन्त्य और व्याभिचार दोष आते है। इसीलिये महाभाष्यकार 
ने कहा है कि “गौ शुक्लश्चलो डित्थ इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति” इति| इस प्रकार महाभाष्यकार पतंजलि के 
मतानुसार संकेतग्रह जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा-द्वव्य-संज्ञा-इन चार में निवास करता है। 






























































उपर्युक्त मत के विपरीत मीमांसक केवल जाति में ही संकेतग्रह स्वीकार करते हैं। मीमांसकों का सिद्धान्त 
यह है कि केवल जाति को ही शब्द का प्रवृत्ति निमित्त मानना उचित है। जाति शब्दों के समान गुण, क्रिया तथा 
यदृच्छा शब्दों में भी जाति में ही संकेतग्रह मानना चाहिये। तद्यथा - शंख, दूध, बर्फ आदि अनेक शुक्ल पदार्थों में 
शुक्ल: यह अनुगत प्रतीती अथवा एकाकार प्रतीती होती है इस कारण “शुक्लवसामान्य” है। इसी प्रकार विभिन्‍न 
व्यक्तियों के द्वारा उच्चरित यदृच्छा शब्द और प्रतिक्षण परिणाम के कारण विद्यमान अनेक अर्थों में भी सामान्य का 
अनुसंन्धान किया जा सकता है। अतः जाति शब्दों के समान गुण-क्रिया और यदृच्छा में भी जाति में ही संकेतग्रह 
मानना चाहिये। 
































नैय्यायिका जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेतग्रह मानते हैं। बौद्ध दार्शनिकों के मत में शब्द का अर्थ “अपोह' 
होता है और “अपोह” का अर्थ “अतद्व्यावृत्ति” या तद्भिन्‍न- भिन्‍नत्व” है। बौद्ध जाति का काम “अपोह” से 
निकलते हैं। इसलिए ये '“अपोह' में ही शक्ति मानते हैं। 


2 लक्षणा-शक्ति 
मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययाष्न्योषर्थ: प्रतीयते। 
रूढे: प्रयोजनाद्वासौ लक्षणाशक्तिरपिता || सा०द० 2.5 











अर्थात्‌ मुख्यार्थ का बाध होने पर (अर्थात्‌ अभिधा के द्वारा साक्षात्‌ संकेतित अर्थ का काव्य में अभिमत तात्पर्य 
अर्थ का ज्ञान कराने में अनुपपन्न होने पर) मुख्यार्थ से संबंधित (किन्तु) मुख्यार्थ से भिन्‍न अर्थ रूढ़ि होने के कारण 
अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा होता है। वह अर्पिता-आरोपित अर्थात्‌ अस्वाभाविक अर्थात्‌ काल्पनिक 
शक्ति लक्षणा कहलाती है। 














इस प्रकार लक्षणा की उत्पत्ति के लिये चार कारण बताये गये हैं। तद्यथा - 

4. मुख्यार्थ का बाघ, 2. तद्योग-मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का सम्बन्ध, 3. रूढ़ि या 4. प्रयोजन। इसमें से 
लक्ष्यार्थ ज्ञान के लिये प्रथम दो का होना तो परम्‌ आवश्यक हैं परन्तु अन्तिम दो में से (रूढि अथवा प्रयोजन) किसी 
एक का ही होना आवश्यक है। इस प्रकार लक्षणा की प्रवृत्ति में तीन ही कारण हुये - 4. मुख्यार्थवाध, 2. तद्योग - 
मुख्यार्थ से लक्ष्यार्थ का सम्बन्ध और 3. रूढि और प्रयोजन में से कोई एक। 




















उक्त कारिका के अन्दर “मुख्यार्थबाधे तद्युक्ते:” ऐसा कहकर हेतुपूर्वक विशेष अर्थ को प्रतिपादित करने 
वाली लक्षणा के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ के स्वरूप का निरूपण किया गया है। “ययाब्न्योष्न्थ प्रतीयते” इससे लक्षणा के 
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लक्षण को स्पष्ट किया है। “रूढेः प्रयोजनाद्वा” इस प्रकार से लक्षणा के दो भेद किये गये - 4. रूढिमूला लक्षणा 
और 2. प्रयोजनमूला लक्षणा। “अर्पिता” कहकर अभिधा शक्ति से लक्षणा की भिन्‍नता प्रदर्शित की है। 
रराजत्युमावल्लभ:' इत्यादि शाब्दीव्यंजना के अन्दर भी लक्षणा की प्रसक्ति के अति प्रसंग के निवारण के लिए 
“मुख्यार्थवाघे” कहा है क्‍योंकि यदि मुख्यार्थ से असम्बद्ध अर्थ की उपस्थिति भी लक्षणा से मान ली जाये तब तो 
“गंगायां घोष” इत्यादि वाक्य में गंगादि पद से यमुनातट आदि भी उपस्थित होने लगेंगे। इसीलिए कहा है कि 
'तद्युक्त' मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का ज्ञान भी लक्षणा का कारण माना गया है। मुख्यार्थ से सम्बन्धित अन्य अर्थ 
का ज्ञान इस लक्षणा के द्वारा होता है, ऐसा स्पष्ट करने के लिये “अन्योरर्थ:” कहा गया है। “रूढे प्रयोजनाद्वा” के 
आधार पर लक्षण दो प्रकार की होती है-- 4. रूढि लक्षणा और 2. प्रयोजनवती लक्षणा। क्रमश: उदाहरण- 























4. रूढि लक्षणा का उदाहरण - “कलिंग साहसिक:” कलिंग देश साहसी है - 





इस उदाहरण में “कलिंग” शब्द अपने “देशविशेष” वाच्य अर्थ में (साहसी अर्थ में) घटित न होता हुआ 
(क्योंकि कलिंग देश जड़ है और साहसी होना चेतन का धर्म है, अतः कलिंग शब्द अपने वाच्यार्थ में घटित नहीं 
होता है) कलिंग देश में रहने वाले पुरुषों को लक्षणावृत्ति से लक्षित करता है। कहने का आशय यह है कि उपर्युक्त 
उदाहरण में “कलिंग” शब्द का अपना अर्थ है “देशविशेष” और “साहसिकः” का अर्थ है “साहसी”। परन्तु यह 
साहस, जो चेतन का धर्म है, जड़ पदार्थ (कलिंग देश) में नहीं रह सकता, अत: देश के वाचक कलिंग शब्द का 
साहसी के साथ अन्वय घटित नहीं हो सकता। इस प्रकार कलिंग शब्द अपने मुख्यार्थ “देश” अर्थ में बाधित होने के 
कारण संयोग सम्बन्ध से उस देश में रहने वाले पुरुषों का लक्षणा से ज्ञान कराता है। अत: इस उदाहरण में “रूढि 
लक्षणा' है। 


























2. प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण - “गंगायां घोष:” - गंगा में ग्राम है। इस उदाहरण में गंगा शब्द प्रवाह 
विशेष रूप अपने वाच्यार्थ (“गंगा” शब्द का अपना मुख्यार्थ है “प्रवाह”) का ज्ञान कराने में असमर्थ होता हुआ 
सामीपष्य सम्बन्ध से अपने सम्बन्धी “तट” अर्थ का ज्ञान कराता है। इस तट अर्थ का ज्ञान कराने में शीतलता और 
पवित्रता का अतिशय ज्ञान कराना रूप प्रयोजन है। कहने का आशय यह है कि “गंगायां घोष” इस वाक्य में गंगा 
शब्द का मुख्य अर्थ है “प्रवाह”| इसके ऊपर “घोषः - ग्राम” का स्थित होना असम्भव है। अतः यह हुआ 
मुख्यार्थथाध| इस प्रकार गंगा शब्द के अपने मुख्य अर्थ “प्रवाह” में अनुपपनन होने के कारण सामीप्य सम्बन्ध से 
(अर्थात्‌ तद्योग अर्थात्‌ गंगा से सम्बन्धित) अपने सम्बन्धी तट का लक्षणावृत्ति से ज्ञान कराता है। अतः इस उदाहरण 
में “प्रयोजनवती लक्षणा” है। 





























उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में हम जिस शक्ति के द्वारा 'कलिंग” का अर्थ 'कलिंग देशवासी मनुष्य' और 
“गंगायां” का “गंगा के तट पर” समझते हैं, वह शक्ति लक्षणा कही गई है और इसे “अर्पिता, स्वाभाविकेतरा अथवा 
ईश्वरानुद्भाविता” कहा गया है। 














काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट ने रूढि लक्षणा का उदाहरण “कर्मिण कुशलः” दिया है, जिसको आचार्य 
विश्वनाथ ने नहीं माना है। 





लक्षणा के भेद 

4.  उपादानलक्षणा का लक्षणा 
“मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थेउन्वयसिद्धये | 
स्यादात्मनोष्प्युपादानादेषोपादानलक्षणा” - साहित्यदर्पण 2.6 








अर्थात्‌ वाक्यार्थ में वाक्य के अन्दर विद्यमान अन्वय की सिद्धि के लिए जिस वृत्ति द्वारा अन्य अर्थ का आक्षेप 
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किया जाता है वहाँ मुख्यार्थ का भी ग्रहण होने के कारण “उपादान लक्षणा” कहलाती है। उपादान लक्षणा की 
निरुक्ति दो प्रकार से की जा सकती है - 


(क) मुख्यार्थविषयिणी प्रतीतिरुपादानाम्‌ तद्धेतुर्लकक्षणा उपादानलक्षणा | 








(ख) उपादीयते स्वार्थों गृह्यतेड्नेनेत्युपरादानम्‌ तन्‍नाम्नी लक्षणा उपादानलक्षणा। 





ऊपर लक्षणा के रूढ़ि और प्रयोजन ये दो कारण माने गये हैं। इन्हीं को आधार मानकर उपादान लक्षणा भी 
दो प्रकार की होती है। तद्यथा - 4. रूढ़ि में उपादान लक्षणा और 2. प्रयोजन में उपादान लक्षणा। क्रमशः 
उदाहरण- 





4. रूढ़ि में उपादान लक्षणा का उदाहरण - “श्वेतो धावति” - श्वेत दौड़ रहा है। किसी व्यक्ति ने किसी अवसर 
पर किसी अन्य व्यक्ति से पूछा है कि “कौन सा घोड़ा दौड़ रहा है”, जिसके उत्तर में उसने कहा कि “श्वेतो 
धावति” | इस उदाहरण में श्वेतवर्ण अचेतन होने के कारण दौड़ने की क्रिया में कर्तृत्वेग अन्वित न होते हुये (अर्थात्‌ 
“धावति” क्रिया का कर्ता “श्वेत:” नहीं हो सकता, क्‍योंकि वह अचेतन है। किसी भी क्रिया का कर्ता किसी चेतन को 
ही चाहिये जो कि क्रिया कर सके) दौड़ने की क्रिया के कर्तृत्व का ज्ञान कराने के लिए अपने संयोगी “अश्व” का 
आक्षेप कर लेता है (अर्थात्‌ “श्वेत” समवाय सम्बन्ध से श्वेत रंग वाले अश्व का आक्षेप कर लेता है) यहां किसी भी 
प्रयोजन का अभाव होने के कारण रूढ़िमूला लक्षणा है। 















































2. प्रयोजन में उपादान लक्षणा का उदाहरण - ुन्ता: प्रविशन्ति' इस क्रिया का कर्ता “कुन्त” नहीं हो सकता 
क्योंकि वह अचेतन हैं किसी भी क्रिया का कर्ता चेतन होना चाहिये जो कि क्रिया कर सके) प्रवेश करने की क्रिया 
के कर्तृत्व का ज्ञान कराने के लिये अपने संयोगी पुरुष का आक्षेप कर लेता है। अर्थात्‌ कुन्ता: शब्द संयोग सम्बन्ध 
से भाले धारण करने वाले पुरुषों का आक्षेप कर लेते हैं। इस उदाहरण में कुन्तों की अतिगहनता को सूचित करना 
प्रयोजन है, अतः प्रयोजनमूला लक्षणा है। 


























इस उपादान लक्षणा को ही “अजहत्स्वार्था लक्षणा” (अजहवत्यजन्‌ स्वार्थो मुख्यार्थो यामिति अजहत्स्वार्थी” 
अर्थात्‌ इसमें स्वार्थ (मुख्यार्थ) का परित्याग नहीं होता है) भी कहते हैं। 





2... लक्षणलक्षणा का लक्षण 

अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थ परस्यान्वयसिद्धये | 

उपलक्षणहेतुत्वादेषा लक्षणलक्षणा || सा०द० 2.7 

अर्थात्‌ वाक्यार्थ से भिन्‍न अर्थ की अन्वय सिद्धि के लिये अपने अर्थ का परित्याग जिस वृत्ति के द्वारा होता है 
अर्थात्‌ जो शब्द अपने मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ का उपलक्षण जिस वृत्ति के द्वारा हो जाता है वह उपलक्षण का 
हेतु होने के कारण “लक्षणलक्षणा” कहलाती है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है- “लक्ष्यते उपलक्ष्यतेडब्नेनेत्यु 
-पलक्षणम्‌ तन्‍नाम्नी लक्षणा लक्षणलक्षणा” इति। 





























उपादान लक्षणा के समान यह लक्षणलक्षणा भी रूढ़ि और प्रयोजन के भेद से दो प्रकार की होती है। 
तद्यथा- 4. रूढ़ि में लक्षणलक्षणा और 2. प्रयोजन में लक्षणलक्षणा क्रमश: उदाहरण - 








4. रुढ़ि में लक्षणलक्षणा - “कलिंग साहसिक:” - कलिंग साहसी है। यहां पर पुरुष के अन्वय को वाक्यार्थ में 
अन्वय की सिद्धि के लिये “कलिंग” शब्द अपने आप को समर्पित कर देता है, अर्थात्‌ पुरुष का बोध कराने के लिये 
अपने आपको उपयोगी बनाता है अथवा “आत्मनाम्‌” मुख्यार्थम्‌ “अर्पयति” - परित्यजति।| यह पद अपने मुख्यार्थ का 
परित्याग कर देता है। प्रयोजन का अभाव होने के कारण रूढ़ि है। अतः “रूढ़िमूला लक्षणलक्षणा” है। 
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90 मां घोष: “-गंग में घोष है। इस उदाहरण में ......... की सिद्धि के लिये “गंगा” शब्द अपने आपको ........ 
ज्ञान कराने के लिये अपने आपको उपयोगी बनाता है। ......... स्वार्थम्‌-मुख्यार्थम्‌' अर्पयति-परित्यजति | इस प्रकार 
यह पद अपने मुख्यार्थ प्रवाह का परित्याग कर देता है। शैत्य और पवानत्व प्रयोजन है। अतः प्रयोजनवती 
लक्षणलक्षणा है। 











यही लक्षणलक्षणा “जहत्स्वार्था लक्षणा” (जहत्‌-त्यजन्‌ स्वार्थों यया सा जहत्स्वार्था) कहलाती है। 





उपादानलक्षणा और लक्षणलक्षणा में भेद - उपादानलक्षण के अन्दर मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ में ग्रहण कर लेता 
है परन्तु लक्षणलक्षणा के अन्दर लक्ष्यार्थ की सिद्धि के लिये मुख्यार्थ अपने अर्थ का परित्याग कर देता है। 











उपर्युक्त चार प्रकार की लक्षणायें अर्थात्‌ 4. रूढ़ि उपादानलक्षणा, 2. प्रयोजनवती उपादानलक्षणा, 3. रूढि 
लक्षणलक्षणा और 4. प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा, सारोपा और साध्यवसाना भेद से दो-दो प्रकार की होती है। इस 
प्रकार लक्षण के आठ भेद हो जाते है। 








सारोपा और साध्यवसाना लक्षणाओं के लक्षण 
विषयस्यानिगीर्णस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत्‌ | 
सारोपा स्यान्निगीर्णस्य मता साध्यवसानिका || सा०द० 2.7-9 








अर्थात्‌ अनिगीर्ण (अनाच्छादित) स्वरूप विषय (उपमेय) का अन्य (उपमान) के साथ अभेद की प्रतिपत्ति कराने 
वाली लक्षणा सारोपा (आरोपेण सह वर्तते इति सारोपा) होती है। कहने का आशय यह है कि “अनिगीर्णस्वरूपस्य 
पदार्थस्यान्यतादात्म्य- प्रतीतिरारोप:” अर्थात्‌ वाक्य में जिस पदार्थ का स्पष्टयता निर्देश किया गया है। जिसका 
स्वरूप अप्रकृत उपमानकृत चन्द्र आदि (विषय) से निगीर्ण-छिपा हुआ नहीं है, उसी प्रकृत उपमेय मुखादि (विषय) की 
अन्य अर्थात्‌ अप्रकृत चन्द्रादि विषयी के साथ तादात्म्य प्रतीत को आरोप' कहते हैं। अथवा 
“विषयविषयिणोर्भदेनोपन्यासोछ्ब्रारोपार्थ” और जो आरोप के साथ होती है, वह “सारोपलक्षणा” कहलाती है। यह 
सारोपा लक्षणा रूपकालंकार का बीज है और निगीर्ण (आच्छादित) स्वरूप विषय (उपमान) का विषयी के साथ अभेद 
ज्ञान कराने वाली “साध्यवसाना लक्षणा” कहलाती है। कहने का आश्य यह है कि “विषयानेगरणेन 
विषयिणोषमेदप्रतीतिरध्यवसानम्‌ तेन सह वर्तते इति साध्यवसाना” अर्थात्‌ विषय का निगरण करके विषयी के साथ 
अभेद का प्रतिपादन करना “अध्यवसाय” कहलाता है, उस अध्यवसाय के साथ जो है, वह “साध्यवसाना लक्षणा” 
कहलाता है। क्रमशः उदाहरण - 
























































4. रूढ़ि सारोपा उपादनलक्षणा का उदाहरण - “अश्वः श्वेतो धावति” - श्वेत घोड़ा दौड़ रहा है। यहां पर श्वेत 
शब्द की श्वेतगुण विशिष्ट में प्रसिद्धि होने के कारण रूढ़ि है। श्वेत गुण अपने स्वरूप को भी लाक्ष्यार्थ के साथ 
बोधित करता है, अतः: उपादान लक्षणा है और निगीर्णस्वरूप अश्व के साथ श्वेत का तादात्म्य प्रतीत होता है, अतः 
आरोप है। इस प्रकार पर “रूढ़ि सारोपा उपादानलक्षणा” हुई | 




















2. प्रयोजनवती सारोपा उपादानलक्षणा का उदाहरण - “एते कुन्ताः प्रविशन्ति” (दुर्ग इति शेष:)। यहां पर सर्वनाम 
“एते” से कुन्तधारी पुरुषों का निर्देश करने के कारण “आरोप” है। लक्ष्यार्थ के साथ कुन्ती की भी प्रतीति होती है, 
अत: उपादान है। कुन्तों का अतिगहनत्व सूचित करना प्रयोजन है। इस प्रकार यहां पर “प्रयोजनवती सारोपा 
उपादानलक्षणा” है। यहां धार्य-धारक सम्बन्ध है। कुन्त धार्य हैं और पुरुष धारक है। 

















3. रूढ़ि सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण - “कलिंग पुरुषो युध्यते।” यहां पर “कलिंग” शब्द कलिंग देशवासी 
का उपलक्षण होने से लक्षणलक्षणा है। पृथक निर्दिष्ट पुरुष के साथ अभेद प्रतीति से सारोपा है और प्रसिद्धि के 
कारण रूढ़ि है। अतः “रूढ़ि सारोपा लक्षणलक्षणा” है। यहां पर पुरुष और कलिंग देश में आधार-आधेयभाव सम्बन्ध 














इकाई-3 38 
है। कलिंग देश आधार है और पुरुष आधेय है। 

4. प्रयोजनवती सारोपा लक्षणलक्षणा का उदाहरण - “आयुर्घध्ृतम्‌” - यहां पर यद्यपि आयु का कारण है तथापि 
कार्यकारणभाव सम्बन्ध से आयु का सम्बन्धी घृत यहां आयु के साथ तादात्म्य से प्रतीत होता है, अतः सारोपा है। 
आयु शब्द आयु के कारण को उपलक्षितमात्र करता है, अतः लक्षणलक्षणा है तथा अन्य अन्य वस्तुओं की अपेक्षा 
विलक्षणता से आयु को उत्पन्न करना प्रयोजन हैं। अतः “प्रयोजनवती सारोपा लक्षणलक्षणा” है। 























“निर्गीणस्य मता साध्यवनिका” के अनुसार सम्प्रति साध्यवसाना लक्षणा के क्रमशः उदाहरण देते हैं - 


5. रूढ़ि साध्यवसाना उपादानलक्षणा का उदाहरण - “श्वेतो धावति”। 





6. प्रयोजनवती साध्यवसाना उपादानलक्षण का उदाहरण - “कुन्ता: प्रविशन्ति' | 





7. रूढ़ि साध्यवसाना लक्षणलक्षणा का उदाहरण - कलिंग साहसिक: | 


8. प्रयोजनवती साध्यवसाना लक्षणलक्षणा का उदाहरण - “गंगायां घोष” | 





इनकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। 





उपर्युक्त आठ प्रकार की लक्षणायें (चार सारोपा और चार साध्यवसाना) शुद्ध और गौणी के भेद के पुनः दो 
प्रकार की होती है। इन शुद्धा और गौणी लक्षणाओं में से जो लक्षणा “सादृश के सम्बन्ध का कारण नहीं होती हैं वे 
“शुद्धा” कहलाती है और जिनका कारण सादृश्य से सम्बन्ध रखता है, “गौणी” (गुणेभ्यः आगता गौण्य: इति) 
कहलाती है।” इस प्रकार लक्षणा से 46 भेद होते हैं। इसी को इस प्रकार कहा गया है - 

















इस प्रकार यहां तक 26 प्रकार की लक्षणाओं का विवेचन किया गया है। इन सोलह प्रकार की लक्षणाओं में 
से आठ रूढ़ि मूलक हैं और आठ प्रयोजन मूलक। इनमें से आठ प्रयोजन मूलक लक्षणाओं के पुनः प्रयोजन रूप 
व्यंग्य के गूढ और अगूढ़ दो प्रकार के होने के कारण प्रत्येक के दो भेद होकर सोलह भेद हो जाते हैं। 

















3. व्यंजना 








शब्द तीन प्रकार के कहे गये हैं - वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। इनमें से व्यंजनावृति के द्वारा अर्थ का ज्ञान 
कराने वाला शब्द व्यंजक होता है और इसी व्यंजनावृत्ति के द्वारा बोध्य अर्थ व्यंग्य कहलाता है। इस व्यंजनावृत्ति का 
स्वरूप इस प्रकार कहा गया है - 








विरतास्वभिधाद्यासु ययाओर्थी बोध्यते पर। 
सा वृत्तिव्यं॑जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च।। 





अर्थात्‌ अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य नामक तीन वृत्तियों के (अभिद्यासु) अपने- अपने अर्थ का ज्ञान कराकर 
विरत हो जाने पर (विरतासु) जिस वृत्ति के द्वारा अन्य (लक्ष्य और तात्पर्य से भिन्‍न) अर्थ (व्यंग्य) का ज्ञान कराया 
जाता है, वह शब्द में और अर्थादिक न रहने वाली शक्ति व्यंजना कहलाती है। आचार्य विश्वनाथ आदि कुछ आचार्य 
तात्पर्य नामक वृत्ति को भी स्वीकार करते हैं, अतः आचार्य विश्वनाथ ने व्यंजना के उक्त लक्षण में “अभिधाद्यासु” में 
बहुवचन का प्रयोग किया है। “अर्थादिकस्य” में “आदि” पद से प्रकृति, प्रत्यय और उपसर्गादि का ग्रहण होता है 
अर्थात्‌ शब्दनिष्ठ, अर्थनिष्ठ, प्रकृतिनिष्ठ, प्रत्ययनिष्ठ और उपसर्गादिनिष्ठ शक्ति व्यंजना कहलाती है। इसी 
व्यंजनावृत्ति को व्यंजन, ध्वनन, गमन और प्रत्यानन आदि नामों से भी कहा गया है। “मंजूषाकार” ने व्यंजना का 
लक्षण इस प्रकार किया है - 
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“मुख्यार्थबाधग्रहनिरपेक्षबोधजनको मुख्यार्थसम्बद्धसाधारण: प्रसिद्धाप्रसिद्धार्थविषय- 
कोवक्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभादुद्रबद्ध: संस्कारविशेषो व्यंजनेति |” 








इस व्यंजना वृत्ति के द्वारा प्रतिपाद्य अर्थ को व्यंग्य कहते हैं यह व्यंग्यार्थ होता है। तथाहि - “गतोइस्तमर्क:” 
का सीधा या वाच्यार्थ है “सूर्य छिप गया” परन्तु प्रकरणादि के अनुसार वक्‍ता और श्रोता के अभिप्राय से विभिन्‍न अर्थ 
हो जाते है। जिस प्रकार इस वाक्य के अन्दर राजा की सेनापति के प्रति “गतोडस्तमर्क:” का अर्थ होगा कि “शत्रुओं 
पर आक्रमण का अवसर है”, दूती का अभिसारिका के प्रति कहे गये इसी वाक्य का अर्थ होगा कि अभिसरण की 
तैयारी करो', सखी का वासकसज्ज के प्रति कहने पर “तुम्हारा प्रिय आने वाला है” ऐसा अर्थ होगा, काम करने वाले 
का अपने साथियों के प्रति कहे गये इसी वाक्य का अर्थ होगा कि “कार्य करना बन्द कर दो” एक भृत्य का किसी 
धार्मिक के प्रति रहने पर सायं विधि की तैयारी कीजिये” - ऐसा भाव होगा। इस प्रकार एक ही वक्ता के विभिन्‍न 
व्यक्तियों के प्रति कहे गये एक ही वाक्य की प्रकरणानुसार अनेक अर्थों की प्रतीति व्यंजना के बल से हो जाया 
करती है। 


व्यंजना के भेद 



































व्यंजना के लक्षण में आये हुए “शब्दस्यार्थादिकस्य च” से यह प्रतीत होता है कि व्यंजना शब्दमूला अर्थात्‌ शाब्दी और 
अर्थमूला अर्थात्‌ आर्थी भेद से दो प्रकार की होती है। शाब्दी व्यंजना पुनः दो प्रकार की होती है - “अभिधामूला और 
लक्षणामूला” | जैसा कि आचार्य विश्वनाथ (साहित्यदर्पण 2.43) ने कहा है - “अभिधालक्षणामूला शब्दस्य व्यंजना 
द्विधा', इनमें से जो शब्द की अभिधा शक्ति का आश्रित होती है, वह अभिधामूला व्यंजना और जो शब्द की लक्षणा 
शक्ति पर आश्रित होती है, वह लक्षणामूला व्यंजना होती है। 

















4 तात्पर्यवृत्ति 








आचार्य विश्वनाथ ने यद्यपि “तिस्र: शब्दस्य शक्‍तय:” कहकर अभिधा, लक्षणा और व्यंजना - इन तीन शक्तियों की 
मान्यता की ओर संकेत किया है, पुनरपि वे तात्पर्य नामक वृत्ति को भी स्वीकार करते हैं। इसकी ओर उनका 
सर्वप्रथम संकेत व्यंजना के लक्षणा में मिलता है। व्यंजना का लक्षण करते हुये वे कहते हैं कि - 











“विरतास्वभिधाद्यासु ययारर्थो बोध्यते पर:।” 





यहां “अभिधाद्यासु” में बहुवचन का प्रयोग तात्पर्यवृत्ति को ध्यान में रखते हुये ही किया गया है। इसी प्रकार 
व्यंजना की स्थापना के प्रसंग में पंचम परिच्छेद के प्रारम्भ में “अंगीफार्या तुर्या वृत्तिबोघे रसादीनाम्‌” से व्यंजना वृत्ति 
को अभिधा, लक्षणा और तात्पर्य वृत्ति से भिन्‍न चौथी वृत्ति स्वीकार किया है। काव्यप्रकाशकार आचार्य मम्मट भट्ट ने 
“तात्पर्यार्थोषपि केषुचित्‌” 2.6। कहकर तात्पर्य नामक वृत्ति से प्रतिपाद्य को स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रकट 
की है। आचार्य धनिक ने - 


तात्पर्यव्यतिरीकाच्च व्यंजकत्वस्य न ध्वनि:। 














यावत्कार्यप्रसारित्वात्तात्पर्य न तुलाधष्टतम्‌ || 





कहकर तात्पर्यवृत्ति को माना है। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने तात्पर्य नामक वृत्ति को स्वीकार करके ही 
उसके विषय में इस प्रकार कहा है - 

तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहु: पदार्थान्वयबोधने | 

तात्पर्यार्थ तदर्थ च वाक्‍्यं तद्बोधकं परे || सा०द० 2.20 








अर्थात्‌ श्री कुमारिलभट्ट प्रभूति-मीमांसकाचार्य पदों से पष्टथक्‌-पष्टथक उपस्थित पदार्थों के कर्तृत्व, कर्मत्व 
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आदि रूप से परस्पर अन्वय के बोधन के लिए वाक्य में तात्पर्य नाम की शक्ति मानते हैं और तात्पर्यर्थ को उस 
वृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ मानते हैं एवं वाक्य को तात्पर्य बोधक मानते हैं। कहने का आशय यह है कि अभिधा शक्ति 
के एक-एक पदार्थ को अलग-अलग बोधन करके विरत हो जाने पर उन बिखरे हुए पदार्थों को परस्पर सम्बद्ध 
करके वाक्यार्थ का स्वरूप देने वाली तात्पर्य नामक वृत्ति है। उस वृत्ति का प्रतिपाद्य अर्थ ही तात्पर्यार्थ कहलाता है 
और उसका बोधक वाक्य होता है। यह अभिहितन्नवयवादियों का मत है। 

















3.2 इकाई का उद्देश्य 














० काव्य-प्रयोजन विषयक अवधारणा को प्रस्तुत कर सकेंगे; 

० विश्वनाथ के अनुसार काव्य-लक्षण की समीक्षा कर पाएंगे; 

० अभिधा, लक्षण तथा व्यंजना शब्द-शक्ति का विश्लेषण कर पाएंगे; 
० तात्पर्यवृति का विवेचन कर पाएंगे; 

० वाक्य का स्वरूप तथा उसके भेदों से परिचित हो सकेंगे। 








3.3  साहित्यदर्पण 

प्रथम: परिच्छेद 
शरदिन्दुसुन्दररुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी। 
अपहृत्य तम: सनन्‍्ततमर्थानखिलान्प्रकाशयतु | | || 








अर्थ - शरद्कालीन चन्द्रमा के समान सुन्दर कान्तिवाली श्रुतिशास्त्र आगमपदि प्रसिद्ध वह भगवती सरस्वती मेरे 
हृदय में विद्यमान अज्ञानान्धकार को नष्ट करके सम्पूर्ण अर्थों को अर्थात्‌ वाच्य, लक्ष्य, तात्पर्य और व्यंग्यरूप अर्थों को 
सर्वथा प्रकाशित करे । 








चतुर्वर्गप्राप्ति: सुखादल्पधियामपि | 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूपयते | |2 || 





प्रथम अर्थ () सुकुमार मति वालों को और परिणत बुद्धिवालों का अनायास ही चतुवर्ग (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष) 
इन चार फलों की प्राप्ति क्योंकि काव्य से ही - वेदादिशास्त्रों से नहीं हो सकती है, अतः उस काव्य के स्वरूप 
किया जाता है| 








द्वितीय अर्थ (2) इस अर्थ के अन्दर “यत:” “काव्यात्‌” का विशेषण होगा और अर्थ इस प्रकार से होगा - जिस 
काव्य से सुकुमार मति वालों को अनायास ही चर्तुवर्ग फल की प्राप्ति होती है उस काव्य के स्वरूप का निरूपण 
किया जाता है। 








वाक्य रसात्मक काव्य॑ 
(काव्यस्वरूप - निरूपणम्‌) 





काव्य का पुनः क्‍या स्वरूप है अर्थात्‌ काव्य का लक्षण क्‍या है ? (काव्य के लक्षण का) निरूपण करते हैं - 
“वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌” - रसात्मक वाक्य काव्य कहलाता है। 


दोषास्तस्यापकर्षका: | 


]4] मृच्छकटिक एवं साहित्यदर्पण-ा 
(दोषस्वरूपलक्षणम्‌) 


अर्थ - पुनः काव्य में दोषों का क्‍या स्वरूप है। (अर्थात्‌ दोषों का लक्षण क्‍या है) ? इसके विषय में कहते हैं - 
“दोषास्तस्यापकर्षका:” काव्य के (उपचार प्रयोग से काव्य की आत्मा रस के) अपकर्षक दोष कहलाते हैं | 








उत्कर्षहेतव: प्रोक्ता गुणालंकाररीतय: | |3 | | 
(गुणस्वरूपनिरूपणम्‌) 





अर्थ - गुणों का क्‍या स्वरूप है (अर्थात्‌ गुणों का क्‍या लक्षण है) ? इसके विषय में कहते हैं। “उत्कर्षहेतवः प्रोक्ता 
गुणालंकाररीतय:” - गुण, अलंकार और रीतियां (काव्य की) उत्कृष्टता के कारण कहे गये हैं। 











जिस प्रकार शौर्य आदि गुण, कटक कुण्डलादि अलंकार और अंगरचनादि मनुष्य के शरीर के द्वारा उसकी 
आत्मा की उत्कृष्टता को करने वाले होते है; उसी प्रकार माधुर्यादि गुण, उपमादि अलंकार और वैदर्भी आदि रीति 
काव्य के शरीर, शब्द और अर्थ के द्वारा काव्य के आत्मभूत रस का उत्कर्ष करते हुये काव्य के अत्कर्षक कहाते है। 
द्वितीय परिच्छेद 


वाक्यस्वरूपमाह 

















वाक्यं स्याद्योग्यताकांक्षासत्तियुक्त: पदोच्चय: | 





अर्थ - वाक्यमिति - योग्यता, आकांक्षा और आसत्ति से युक्त परमसमुदाय को वाक्य कहते हैं ॥(अर्थात्‌ किसी पूर्ण 
वाक्य के लिए तीन चीजों का होना आवश्यक है - () योग्यता, (2) आकांक्षा और (3) आसत्ति। इन तीनों में से एक 
भी वस्तु से हीन वाक्य नहीं कहलाएगा। 








वाक्योच्चयो महावाक्यम्‌ - इत्थं वाक्‍्यं द्विधा मतम्‌ || || 








अर्थ - (महाकाव्य का लक्षण) वाक्योच्च इति - वाक्यों का (दो वाक्यों का बहुत से वाक्यों का) समुदाय महावाक्य 
कहलाता है | 





इत्थमिति - इस प्रकार वाक्य दो प्रकार के माने गये हैं। (एक वाक्य और दूसरा महावाक्य)। “इत्थम्‌” - 
का अर्थ है वाक्य रूप से और महावाक्य रूप से |॥ | 

वर्णा: पदं प्रयोगार्हानन्वितैकार्थबोधका: | 
अर्थ - प्रयोग के योग्य, अनन्वित एक अर्थ का बोधा कराने वाले वर्ण (स्वर और व्यंजन) पद कहाते हैं। जैसे - 
घट। (यह वर्ण - समुदाय प्रयोग के योग्य है - व्याकरणादि से शुद्ध होने के कारण वाक्य में इसका प्रयोग हो 
सकता है और दूसरे पदार्थों से असम्बन्ध (अनन्वित) एक अर्थ (घड़े) का बोधक है। अतः यह पद है ।) 























अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति व्रिधा मत: ||2 || 
(अर्थ - निरूपणम्‌) 
अर्थ: - अर्थ इति-अर्थ, वाक्य, लक्ष्य और व्यंग्य (भेद से) तीन प्रकार का माना गया है। (अर्थात्‌ अर्थ तीन प्रकार का 
होता है - () वाच्य, (2) लक्ष्य और (3) व्यंग्य) |2 | 

वाच्योष्थोष्भिधया बोधयो लक्ष्यो लक्षण्या मतः | 

व्यंगयो व्यंजनया ता स्युस्तिस्र: शब्दस्य शक्‍्तय: | |3 | | 








तत्र संकेतितार्थस्य बोधानादग्रिमाभिधा | 
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अर्थ - वाच्य इति - अभिधा के द्वारा बोधित होने वाला अर्थ वाच्य, लक्षणा के द्वारा बोधित होने वाला अर्थ लक्ष्य, 
(और) व्यंजना से बोघित होने वाला अर्थ व्यंग्य कहता है। (इस प्रकार) ये तीन (अभिधा, लक्षणा और व्यंजना) शब्द 
की शक्तियां होती हैं। (कारिका में प्रयुक्त) “ता:” का अर्थ “अभिवाद्या:” अर्थात्‌ अभिधा आदि (अर्थात्‌ लक्षणा और 
व्यंजना) है |3 | 








अभिधा का लक्षण 


उनमें (अभिधा, लक्षणा और व्यंजना - इन शब्दशक्तियों में संकेतित (मुख्य) अर्थ का (कोश, व्याकरणादि से 
नियन्त्रित अर्थ का) ज्ञान कराने से सबसे पहली (शक्ति का नाम) अभिधा शक्ति है। 
संकेतो गृह्यते जातौ गुणद्रव्यक्रियासु च | 4 || 














अर्थ - संकेत इति - जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया में संकेत का ग्रहण होता है |4। 

मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययान्योरर्थ प्रतीयते। 

रूढ़े प्रयोजनाद्वाइसौ लक्षणा शक्तिरपिता | 5 | | 
अर्थ - मुख्यार्थ का बोध होने पर (अर्थात्‌ अभिधा के द्वारा साक्षात्‌ संकेतित अर्थ का वाक्य में अभिमत तात्पर्य अर्थ 
का ज्ञान कराने में अनुपपनन होने पर) मुख्यार्थ से भिन्‍न अर्थ (अर्थोक्‍्त गौण) रूढ़ि के कारण अथवा प्रयोजन के 
कारण, जिस शक्ति के द्वारा होता है, वह शक्ति “अर्पित” (अर्थात्‌ कल्पित या अमुख्य) लक्षणा कहलाती है |5। 








मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थेडन्वयसिद्धये | 
स्यादात्मनोष्प्युपादानादेषोपादानलक्षणा | 6 | | 








अर्थ - वाक्यार्थ के द्वारा वाक्यार्थ में (तात्पर्य के विषयीभूत वाक्यार्थ में) वाक्य के अन्दर विद्यमान अन्वय की सिद्धि 
के लिये (जिस वृत्ति के द्वारा) अन्य अर्थ का आक्षेप किया जाता है (वहां) मुख्यार्थ का भी (आत्मनो5पि) ग्रहण होने के 
कारण यह | “उपादान लक्षणा” कहलाती है 6 | 








अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वयसिद्धये | 

उपलक्षणहेतुत्वादेषा लक्षणलक्षणा | 7 || 
अर्थ - वाक्यार्थ में मुख्यार्थ से भिन्‍न अर्थ की (परस्य) अन्वय सिद्धि के लिये अपने अर्थ का परित्याग (जिस वृत्ति के 
द्वारा) होता है अर्थात्‌ जो शब्द अपने मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ का उपलक्षण जिस वृत्ति द्वारा हो जाता है (वह) 
उपलक्षण का हेतु होने के कारण “लक्षणलक्षणा” कहलाती है |7 | 

















आरोपाध्यवसानाभ्यां प्रत्येकं ता अपि द्विधा। 





इस प्रकार लक्षणा के चार भेद (3) रूढ़ि उपादानलक्षणा, (2) रूढ़ि लक्षणलक्षणा, (3) प्रयोजन-उपादान 
लक्षणा, (4) प्रयोजन लक्षणलक्षणा कहे जा चुके हैं। पुनः: उन दोनों के भी दो-दो भेद बताते हैं। 








पूर्वोक्त चारों प्रकार को (3) रूढ़ि उपादानलक्षणा, (2) रूढ़ि लक्षणलक्षणा, (3) प्रयोजन - उपादान लक्षणा, 
(५) प्रयोजन लक्षणलक्षणा| लक्षणायें आरोप (अहार्य्यभिद प्रतीति) और अध्यवसान (सिद्धाभेद प्रतीति:) भेद से पुनः 
प्रत्येक दो-दो प्रकार की होती है। अर्थात्‌ 


। सरोपो रूढ़ि हेतुका उपादानलक्षणा 














2 सारोपो रूढ़ि हेतुका लक्षणलक्षणा 


43 मृच्छकटिक एवं साहित्यदर्पण-ा 




















3 सारोपो प्रयोजन हेतुका उपादानलक्षणा 

4 सारोपो प्रयोजन हेतुका लक्षणलक्षणा 

5 साध्यवसान रूढ़ि हेतुका उपादानलक्षणा 

6 साध्यवसाना रुढ़ि हेतुका लक्षणलक्षणा 

7 साध्यवसाना प्रयोजन हेतुका उपादानलक्षणा 
8 साध्यवसाना प्रयोजन हेतुका लक्षणलक्षणा 


इस प्रकार “लक्षणा” के आठ भेद हुये। 
विषस्यानिगोर्णस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिकृत्‌ | ।8 | | 
सारोपा स्यान्निगीर्णस्य मता साध्यवसानिका | 








अर्थ - अनिगीर्ण (अनाच्छादित स्वरूप) स्वरूप विषय का (उपमेय का) अन्य (उपमान) के साथ अभेद प्रतिपत्ति कराने 
वाली (लक्षणा) “सारोपा” होती है और निगीर्णा (आच्छादित) स्वरूप का (उपमेय का) विषयी के साथ अभेद ज्ञान 
कराने वाली लक्षणा “साध्यवसाना” कही गयी है |8। 

सादृश्येतरसंबन्धा: शुद्धस्ता: सकला अपि |9 | 

सादृश्यात्तु मता गौण्यस्तेन षोडश भेदिता :। 
अर्थ - पूर्वोक्‍त सम्पूर्ण (अर्थात्‌ आठ प्रकार की - चार सारोपा और चार साध्यवसाना) आठ प्रकार की लक्षणाये 
सादृश्य से इतर (भिन्‍न) सम्बन्धवाली “शुद्धा” कहलाती है (तथा) सादृश्य से सम्बन्ध रखने वाली लक्षण को 
(सम्बन्धवात्‌ इति शेषः) “गौणी” (गुणेमभ्य आगता गौण्य: इति) लक्षणा कहते हैं (अर्थात्‌ जो लक्षणा “सादृश्य के सम्बन्ध 
का कारण नहीं होती है वे “शुद्धा” लक्षणा होती हैं और जिनका कारण सादृश्य से सम्बन्ध रखता है उनकी “गौणी” 
लक्षणा कहते हैं) इस प्रकार (लक्षणा के) सोलह भेद हो गये |9 | 




















व्यंग्बस्य गूढागूढत्वाद्‌ द्विधा स्यु: फललक्षण: | |॥0 || 
धर्मिधर्मगतत्वेन फलायैता अपि द्विधा। 


अर्थ - व्यंग्य के गूढ़ और अगूढ़ होने के कारण व्यंजनागम्य लक्षणायें दो प्रकार की होती हैं। ये अभी कहीं हुई 
सोलह भेद वाली लक्षणायें फल (व्यंजनागम्य प्रयोजन) के धर्मिगत और धर्ममत होने के कारण प्रत्येक के पुनः भेद 
होकर बत्तीस भेद वाली (होती) हैं |॥0 | 


तदेवं लक्षणभेदाश्चत्वारिशन्मता बुध: | | || 

















पदवाक्यगतत्वेन प्रत्येक॑ ता अपि द्विधा। 





अर्थ - इस प्रकार लक्षण के विद्वानों ने चालीस भेद कहे हैं। 

रूढाविति - रूढ़ि में आठ भेद और प्रयोजन में बत्तीस भेद - इस प्रकार लक्षणा भेद होते हैं। किचेति - 
यथा - वे अभी कही हुई चालीस प्रकार की लक्षणायें भी पदगत और वाक्यगत होने के कारण दो प्रकार की होती 
है। (कारिका में प्रयुक्त “ती:” की व्याख्या करते हैं) “ता:ः” ऊपर कहे हुए चालीस भेद | 


























तत्रेति - उनमें से पदगत (का उदाहरण) यथा - “गंगायां घोष:” इति।| वाक्यगत (का उदाहरण) यथा - 
“उपकूतं बहु तत्र” इति। इस प्रकार (सभी मिलकर) अस्सी प्रकार की लक्षणा होती है |॥4। 





इकाई-3 [44 

विरतास्वभिधाद्यासु ययाष््थों बोध्यते पर: ||॥॥2 || 

सा वृत्तिव्यं॑जना नाम शब्दस्यार्थादिकस्य च | 
अर्थ - अभिपादिकों के (अभिधा, लक्षण और तात्पर्यनामक इन तीनों वृत्तियों के) के विरत हो जाने पर (अपने-अपने 
व्यापार से विरत हो जाने पर) जिस वृत्ति के द्वारा दूसरा (वाच्य, लक्ष्य और तात्पर्यार्थों से भिन्‍न) अर्थ का बोधन होता 
है। वह (वक्ता के तात्पर्य विशेषरूप वाली अर्थात्‌ “यह पद या वाक्य इस अर्थ का ज्ञान करावे” - शब्द में यथा 
अर्थादिक में (रहने वाली) वृत्ति (व्यापार विशेष) “व्यंजना” (कहाती)) कहाती है |42 | 

अभिधालक्षणामूला शब्दस्य व्यंजना द्विधा | |43 || 

अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाद्यैर्नियन्त्रिते | 


एकत्रार्थेडन्यधीहेतुर्व्युजना साइमिधाश्रया | |44 | | 














शाब्दीव्यंजना 


अर्थ - शब्द की अभिधा और लक्षणा है मूल में जिसके ऐसी व्यंजना दो प्रकार की होती है (अर्थात्‌ अभिधामूला और 
लक्षणमूला) | 














अभिधामूला शाब्दी - व्यंजना का (लक्षण) कहते हैं - संयोगादि के द्वारा अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ में नियन्त्रित 
हो जाने पर (जिसके द्वारा) अन्य अर्थ का ज्ञान होता है वह अभिधाश्रया (अभिधाशक्ति के आश्रित) व्यंजना होती है। 
(जहां पर संयोगादि नहीं होते हैं वहां जितने अर्थों के विषय में वक्ता का तात्पर्य है, उतने ही अर्थ समझने 
चाहिए) [4 | 

















लक्षणोपास्यते यस्य कते तत्तु प्रयोजनम्‌ | 

यया प्रत्याय्यते सा स्याद्वयंजना लक्षणाश्रया | |5 | | 

वक्तृबोद्धव्यवाक्यनामन्यसंनिधिवच्ययो: | 

प्रस्तावदेशकालानां काकोश्चेष्टादिकस्य च | |46 || 

वैशिष्टयादन्यमर्थ या बोधयेत्साओर्थसम्भवा | 
लक्षण-मूलाव्यंजना 





लक्षणामूलक (व्यंजना का निरूपण) करते हैं - 








जिस (प्रयोजन के ज्ञान के लिये लक्षणा को (प्रयोजनवती लक्षणा) शब्द- शक्तित्वेन स्वीकार किया जाता है 
वह प्रयोजन जिससे (जिस शक्ति के द्वारा) प्रतीत होता है वह लक्षणामूलक व्यंजना होती है।) (इसी का विस्तार 
करते हैं) | 
आर्थीव्यंजना 











इस प्रकार शाब्दी व्यजंजना का वर्णन करके आर्थी व्यंजना कहते हैं - 





वक्ता, बोद्धव्य वाक्य, अन्य का सन्निधान (वक्ता और बोद्धव्य से भिन्‍न), वाच्य, प्रस्ताव (प्रकरणप), देश काल 
(वसन्तादि), काकु (स्वर विशेष) तथा चेषटा आदि की विशेषता के कारण जो (शक्ति) भिन्‍न अर्थ को प्रतीति कराती है 
वह अर्थ से उत्पन्न होने वाली (आर्थी) व्यंजना (कहाती) है |46 | 
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त्रैविध्यादियमर्थानाम प्रत्येक॑ त्रिविधा मता | |7 || 
शब्दबोध्यो व्यनक्त्यर्थ: शब्दोष्प्यर्थान्तराश्रय: | 
एकस्य व्यंजकत्वे तदन्‍्यस्य सहकारिता | |48 | | 
अर्थ - यह (आर्थी व्यंजना) अर्थों के (वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य) तीन प्रकार के होने के कारण प्रत्येक तीन प्रकार की 
(वाच्य व्यंजना, लक्ष्य व्यंजना और व्यंग्य व्यंजना) कही गई है |॥7 | 











अर्थ शब्द से प्रतिपाद्य होकर ही (दूसरे अर्थ को व्यंजना के द्वारा) बोधित करता है (और) शब्द भी अन्य अर्थ 
का आश्रय लेकर ही (अर्थात्‌ अन्यार्थ का उपस्थापक होकर) (व्यंजक होता है), (इस प्रकार अनुपपत्ति दिखाने के बाद 
उपपत्ति दिखाते हैं)।| एकस्येति - अतः एक के (शब्द और अर्थ में से किसी एक के) व्यंजक होने पर दूसरे की 
सहकारिता (होती) है अर्थात्‌ अप्रधान कारण होता है। (अप्रधानात्वं च व्यवहितोपकारित्वेन - और अप्रधानता उसे 
कहते हैं जहां उपकारिता व्यवहित होती है) 48 | 

अभिधादित्रयोपाधिवैशिष्टिद्यानिन्त्रनित्वविधो मतः | 

शब्दोषपि वाचकस्तद्वल्लक्षको व्यंजकस्तथा | [49 | | 

तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहु: पदार्थान्वयबोधने | 

तात्पर्यार्थ तदर्थ च वाक्यं भद्बोधकं परे | |20 | | 
अर्थ - शब्द भी अभिधा आदि तीन (अभिधा, लक्षणा और व्यंजना) उपाधि की [व्यापार विशेष की) विशिष्टता के 
कारण वाचक, लक्षक और व्यंजक (तीन भेदों में विभकत) होता है। अभिधा शक्ति जिसका व्यापार है वह वाचक, 
लक्षणोपाधिक लक्षक और व्यंजनोपाधक व्यंजक (कहलाता) है |॥9 | 















































अर्थ - कुछ लोग (कुमारभट्ट प्रभृति मीमांसाचार्य और प्राचीन नैयायिक) पदों के अर्थों के अन्वय का ज्ञान कराने में 
(अर्थात्‌ पद के अर्थ का ज्ञान कराने में) तात्पर्य नामक वृत्ति को (व्यापार को) स्वीकार करते हैं। (तथा) उस 
तात्पर्यवृत्ति के प्रतिपाद्य अर्थ को तात्पर्यार्थ तथा वाक्य को ही उस तात्पर्यर्थ का बोधक (उपस्थापक) कहते हैं |20 | 
3.4 अपनी प्रगति जांचिए 

4 साहित्यदर्पण के रचयिता कौन है ? 

साहित्यदर्पण के द्वितीय परिच्छेद में कितनी कारिकाएं है ? 

विश्वनाथ के अनुसार काव्य का क्या लक्षण है ? 

लक्षणा के कितने भेद हैं ? 

शब्द-शक्ति मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है ? 

3.5. सारांश 

साहित्यदर्पण दस परिच्छेदों में विभक्त सर्वागपूर्ण लक्षणग्रन्थ है। इसमें काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र दोनों समाविष्ट 
हैं। कारिका-वृत्ति-उदाहरण के रूप में यह ग्रन्थ है। उदाहरण बहुत प्राचीन हैं किन्तु कुछ लेखक के पिता-पितामह 
के हैं, कुछ उनके अपने भी हैं। इसमें “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌' काव्यलक्षण के रूप में दिया गया है। दोष का 
काव्यापकर्षक और गुणालंकाररीति का उत्कर्ष-हेतु के रूप में प्रतिपादन किया गया है। साहित्यदर्पण के प्रथम 
परिच्छेद में काव्यफल, काव्यलक्षण, काव्य का स्वरूप, दोषस्वरूप तथा गुणस्वरूप का विश्लेषण किया गया है। इसके 
द्वितीय परिच्छेद में वाक्य स्वरूप, महाकाव्य, पदलक्षण, अर्थ की त्रिविधता, अभिधा, संकेत, लक्षणा, लक्षणा के भेद, 
व्यंजना, तात्पर्य निर्णायक एवं तात्पर्यवृत्ति आदि विषयों का विवेचन किया गया है। सामान्यतः इसमें निष्कर्ष रूप 





























| ३| ने (न >> 
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सिद्धान्त दिए गए हैं। शास्त्रार्थ से दूर रहने का प्रयास किया गया है। यह ग्रन्थ पूर्वी भारत में बहुत प्रचलित हुआ, 
अत: इसकी टीकाएँ वहीं लिखी गई। लोचन (विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदास-कृत), विवृति (रामचरण तर्क-वागीश) 
इत्यादि प्रसिद्ध टीकाएं है। हिन्दी में शलग्राम शास्त्री की विमला तथा सत्यव्रत सिंह की विस्तृत शोधपूर्ण व्याख्या 
प्रख्यात हैं। पं० कृष्ण मोहन शास्त्री की संस्कृत व्याख्या तथा केवल परिच्छेद 4, 2 तथा 40 पर पी०वी० काणे की 
अंग्रेजी व्याख्या भी लोकप्रिय है। 

3.6 मुख्य शब्दावली 














७ चतुर्वर्गफलप्राप्ति - धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्ति 

७ वाक्य - वाक्य वह पदों का समूह है जिसमें योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति रहते हैं 
७ काव्य - रसात्मक वाक्य ही काव्य है 

७ आप्तोपदेशात्‌ - आप्त के उपदेश से 

७ वृद्ध व्यवहारात्‌ - बड़ों के व्यवहार से 

3.7 अपनी प्रगति जांचिए के उत्तर 
































। विश्वनाथ 

2 20 

3 “वाक्यं रसात्मक काव्यम्‌” 

4 80 

5 3 

3.8 अभ्यास हेतु प्रश्न 

। विश्वनाथ के अनुसार काव्य-लक्षण की समीक्षा कीजिए | 

2 वाक्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके भेदों का वर्णन कीजिए | 
3 तात्पर्यवृति का विवेचन कीजिए | 

4 काव्य-प्रयोजन विषयक अवधारणा को प्रस्तुत कीजिए | 

5 अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना शब्द-शक्ति का विश्लेषण कीजिए | 

3.9 आप ये भी पढ़ सकते हैं 

4 साहित्यदर्पण - डॉ० निरूपण विद्यालंकार, साहित्य भण्डार, सुभाष बाजार, मेरठ 
2 साहित्यदर्पण - शालिग्राम शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली 

3 साहित्यदर्पण - डॉ० सत्यव्रत सिंह 

4 साहित्यदर्पण -- निरूपण विद्यालंकार 

5 संस्कतशात्रों का इतिहास - आचार्य बलदेव उपाध्याय 

6 साहित्यदर्पण - पी०वी० काणे मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली 
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4.2 इकाई के उद्देश्य 

4.3 साहित्यदर्पण (रस, अलंकार) 
4.3.] रस (3.4-3.29) 
4.3.2 अलंकार 

4.4 अपनी प्रगति जांचिए 

4.5 सारांश 

4.6 मुख्य शब्दावली 

4.7 अपनी प्रगति जांचिए के उत्तर 

4.8 अभ्यास हेतु प्रश्न 

4.9 आप ये भी पढ़ सकते हैं 

4... परिचय 





आचार्य विश्वनाथ कविराज ने अपने साहित्यदर्पण नामक ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद में काव्य की परिभाषा “वाक्यं 
रसात्मक काव्यम्‌” की है। इस परिभाषा के अनुसार “वाक्यम्‌” का विशद निरूपण साहित्यदर्पण के द्वितीय परिच्छेद 
में किया गया है। तृतीय परिच्छेद का प्रारम्भ रस के विवेचन के साथ हुआ है। 














अथ कोष्यं रस 





यह रस क्‍या है ? इसका उत्तर साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने इस प्रकार दिया है - 
विभावेनानुभावेन व्यक्त: संचारिणा तथा | 
रसतामेति रत्यादि: स्थायिभाव: सचेतसाम्‌ || सा०द० 3.4 








अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के द्वारा अभिव्यक्त हुये रति आदि स्थायी-भाव सह्दय सामाजिकों 
के हृदय सामाजिकों के हृदय में रसता को प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि अनुकार्य नायकादिकों 
के हृदय में रत्यादि स्थायीभाव विद्यमान रहते हैं, अतः रसानुभूति भी उन्हीं को होनी चाहिए थी परन्तु पुनरपि काव्यार्थ 
की भावना से रस की प्रतीति सहृदय सामाजिकों के हृदय में ही होती है, अनुकार्य नायकादिकों के ह्ृदयों में नहीं। 
इन उपर्युक्त विभाव अनुभाव और संचारी भावों में से विभाव की व्याख्या इस प्रकार की गई है - “विभाव्यन्ते 
आस्वादांकुरप्रादुर्भाव -योग्या: क्रियन्ते सामाजिकरत्यादिभावा एभिः इति विभावा:” - अर्थात्‌ इनको विभाव इसलिये 
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कहा जाता है क्योंकि इनसे सामाजिकों के हृदय में विद्यमान रति आदि भाव रसास्वाद की अभिव्यक्ति के योग्य 
बनाए जाते हैं। इस विभाव के दो भेद होते हैं - (() आलम्बनविभाव और (2) उद्दीपनविभाव | इन दोनों विभावों में से 
आलम्बनविभाव श्री रामचन्द्र आदि नायक होते हैं क्‍योंकि उन्हीं का आश्रय लेकर रस की अभिव्यक्ति होती है। कहने 
का आशय यह है कि रामचन्द्र जी के लिए सीता जी आलम्बन विभाव हैं क्‍योंकि सीता का आश्रय लेकर राम के 
हृदय में रस का आविर्भाव होता हैं। इसी प्रकार सीता जी के लिये रामचन्द्र जी आलम्बनविभाव है क्‍योंकि सीता जी 
के हृदय में राम को आश्रय मानकर ही रस का उद्रेक हो रहा है। अतः राम और सीता दोनों एक-दूसरे के लिए रस 
अभिव्यक्ति में आलम्बनविभाव हैं, अर्थात्‌ राम के लिए सीता और सीता के लिए राम आलम्बनविभाव है। इस प्रकार 
आलम्बनविभाव का लक्षण हुआ - “रसप्रवृत्ति -भूतरत्याद्याश्रयत्वमालम्बनविभावत्वम्‌” इति। उद्दीपनविभाव का लक्षण 
इस प्रकार किया है - 









































उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये || सा०द० 3.43 


अर्थात्‌ जो रस को उद्दीपित अर्थात्‌ अतिशय पुष्टि को ले जाते हैं, वे “उद्दीपन- विभाव” कहलाते हैं और ये 
उद्दीपनविभाव आलम्बन नायक, नायिका और प्रतिनायक प्रभृति की चेष्टायें तथा देश-काल आदि होते हैं। 














अनुभाव का लक्षण 
उद्बुद्धं कारणै: स्वैःस्वैर्बहिर्भावं प्रकाशयन्‌ | 
लोके य कार्यरूप: सोषइनुभाव: काव्यनाट्ययो: || सा०द० 3.432 








अर्थात्‌ अपने-अपने कारणों से उदबुद्ध स्थायीभाव को बाहर प्रकाशित करने वाला लोक में जो कार्य कहा 
जाता है वह काव्य और नाट्य के अन्दर पुनः “अनुभाव” नाम से कहा जाता है। इन अनुभाव की शाब्दिक व्युत्पत्ति 
इस प्रकार है - “रत्यादीन्‌ स्थायिन: अनुभावयन्ति अनुभवविषयीकुर्वन्तीति अनुभावा:” | इस प्रकार स्त्रियों के अंगज 
तथा स्वभावज अलंकार एवं सात्विकभाव एवं सात्विकभाव और रत्यादि से उत्पन्न अन्य चेष्टाए अनुभाव कहलाती है। 




















संचारीभाव का लक्षण 





संचारीभाव ही व्यभिचारीभाव के नाम से कहे जाते हैं। इस व्यभिचारीभाव का लक्षण इस प्रकार किया गया 
है- 

विशेषादाभिमुख्येन चरणाद्‌ व्यभिचारिण:। 

स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्नास्त्रस्त्रिशच्च तद्विदा: || सा०द० 3.40 





अर्थात्‌ विभाव और अनुभाव की अपेक्षा की अपेक्षा विशेषरूप से आस्वाद की अभिव्यक्ति में अनुकूल होने के 
कारण रत आदि में रसरूप से उत्पन्न होते हुए इत्यादि स्थायीभाव में आविर्भूत और तिरोभूत होने वाले धर्म 
व्यभिचारीभाव कहे जाते हैं। ये व्याभिचारी भाव संख्या में कम से कम तैंतीस माने गये हैं। 











स्थायीभाव का लक्षण 
अविरुद्धा विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमा: | 
आस्वादांकुरकन्दोइसौ भाव: स्थायीति संमतः || सा०द० 3.74 





अर्थात्‌ अविरुद्ध अथवा भाव जिस को छिपाने से असमर्थ होते हैं तथा जो आस्वारूप रस के अंकुर का 
मूलभूत है, वह भाव “स्थायीभाव” कहलाता है। इन स्थायीभावों के विषय में नाट्यशास्त्र में कहा गया है कि - 





]49 मृच्छकटिक एवं साहित्यदर्पण-ा 
यथा नराणां नष्टपति: शिष्याणां च यथा गुरु:। 
एवं हि सर्वभावनां भाव: स्थायी महानिह।। 








कहने का सार यह हे कि जिस प्रकार समान लक्षण वाले और समान अंग-प्रत्यंग वाले होते हुए भी कुछ 
पुरुष कुल, शील, विद्या, कर्म और शिल्प में विलक्षणता से युक्‍त हुए राजत्व को प्राप्त करते हैं और कुछ उन्हीं में से 
मन्दबुद्धि वाले होते हुये अनुचर होते हैं। उसी प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारीभाव का आश्रय लेते हैं। इनमें से 
गूढाश्रय वाले मुख्यरूपेण स्थायीरूप से स्थायीरूप से स्थायीभाव होते हैं और अन्य भाव गौण होते हैं तथा 
व्यभिचारीभाव परिजनरूप से होते हैं। ये स्थायीभाव संख्या में साहित्यदर्पणकार की सम्मति में दस हैं। तद्यथा - 














रतिह्ासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा। 

जुगुप्सा विस्मयश्चेत्थमष्टौ प्रोक्ता: शमोषपि च || सा०द० 3.475 

अर्थात्‌ रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय - ये और शम भी स्थायीभाव होता है। 
इस प्रकार यहां पर नौ स्थायीभावों का परिगणन किया गया है। वस्तुतः साहित्यदर्पण आठ ही स्थायीभावों को मानते 
हैं और इसी को ध्वनित करने के लिए उन्‍होंने “आष्टौ प्रोक्‍्ता:” ऐसा कारिका में कहा भी है और बाद में 
“शमो$पिच” कहकर शम को भी स्थायीभाव के रूप में स्वीकार कर लिया है। यहां अपि च' से वत्सलता का भी 
ग्रहण कर लेना चाहिए क्‍योंकि आगे चलकर कहा गया है। 























रस का स्वरूप 











“रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मनः सत्वमिहोच्यते” इस प्राचीन आचार्यों की उक्ति के अनुसार रजोगुण और तमोगुण इन दोनों 
के सम्पर्क से अस्पृष्टं अन्तःकरण स॒ रस निरूपण के प्रसंग में सत्व कहलाता है। इस प्रकार रजोगुण और तमोगुण 
के बीजभजत मानवधर्मों को तिरस्कृत करके सत्त्वगुण के अद्रेक से अखण्ड अर्थात्‌ पूर्ण अर्थात्‌ विभाव आदि तथा रति 
आदि का प्रकाश एवं सुख और चमत्कार - इन सबसे अभिन्‍न एतदात्म -स्वरूप, स्वयं प्रकाशस्वरूप अर्थात्‌ इसका 
कोई अन्य प्रकाशक नहीं है, अर्थात्‌ जिस प्रकार ज्ञान के अनन्तर अपना ज्ञान घटादि को प्रकाशित कर देता है, उसी 
प्रकार रस स्वयं ही अपने आपको प्रकाशित करता है, आनन्दमय और चिन्मय अर्थात्‌ चमत्कारमय, रसास्वाद के समय 
अन्य श्रेय विषय के सम्पर्क से शून्य अर्थात्‌ जिस समय किसी अन्य ज्ञेय विषय का ज्ञान नहीं होता है, अतः एव 
ब्रह्मास्वादसहोदर अर्थात्‌ परमात्मा के साक्षात्कार के समान (परमात्म का के ज्ञान के समय केवल ब्रह्मसूत्र की 
अनुभूति होती है किन्तु रस की अनुभूति के समय में विभावादिकों की भी अनुभूति होती है। इसलिए इस रस को 
बह्मानन्दसहोदर कहा है, ब्रह्मानन्द नहीं) अलौकिक चमत्कार है प्राण जिसका ऐसा रस कहलाता है। 

रस की अलौकिकता 

विभाव, अनुभाव और संचारीभावों के संयोग से रस की अभिव्यक्ति होती है। इस अभिव्यक्ति होने वाला रस () ज्ञाप्य 
नहीं है क्योंकि जो वस्तु ज्ञाप्य अर्थात्‌ ज्ञान का विषय होती है, वह कभी-कभी प्रतीति का विषय नहीं भी हुआ करती 
है। यथा-छिपा हुआ घट । परन्तु रस के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता अर्थात्‌ रस हो और उसकी प्रतीति न 
हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। परन्तु इसके विपरीत जब रस की सत्ता होती है उसका अनुभव सहृदय 
सामाजिकों के ह्ृदयों में अवश्य होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि रस तो हो, परन्तु उसका अनुभव नहीं हो। अतः 
यह रस अपनी सत्ता में कभी व्याभिचरित नहीं होता है, इसलिये ज्ञाप्य नहीं है। (2) रस कार्य नहीं है क्योंकि यह 
विभावादि समूहालम्बनात्मक है। कहने का आशय यह है कि यह रस अविभाव, अनुभाव और संचारीभाव के ज्ञान से 
उत्पन्न होने वाला नहीं है। यदि रस कार्य होता है तो उसका कारण विभावादि ज्ञान ही होता किन्तु रस की प्रतीति 
के समय विभावादि की प्रतीति ही नहीं होती है। नियम यह है कि कारण का ज्ञान और कारण के कार्य (रस) का 
ज्ञान एक समय में कभी नहीं होता। चन्दन के स्पर्श का ज्ञान और चन्दन स्पर्श से उत्पन्न सुख का ज्ञान एक साथ 
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एक समय में नहीं होता है। विभावादि समूहालम्बनात्मक ज्ञान रूप से ही रस की प्रतीति होती है। अतः विभावादि 
ज्ञान रस का कारण नहीं है। परिणामतः रस कार्य भी नहीं है। 








इस प्रकार के विषय में उपर्युक्त सामान्य धर्मों का निराकरण करने के उपरान्त उसके वास्तविक स्वरूप का 
प्रतिपादन करते हैं - “तस्मादलौकिक: सत्ये वेद्य:ः सह्ृदयैरयम्‌” | 











इस प्रकार सह्ृनदय सामाजिकों के द्वारा संवेद्य यह रस अलौकिक ही (सत्यम्‌) है। 











इस इकाई में हम साहित्यदर्पण के अनुसार रस का निरूपण करने के उपरान्त साहित्यदर्पण के अनुसार 
मुख्य 20 अलंकारों का भी विवेचन करेंगे। जिसमें चार शब्दालंकारों, चौदह अर्थालंकारों तथा दो उभयालंकारों का 
विवेचन किया जाएगा। 


4.2 इकाई के उद्देश्य 








० रस के स्वरूप को स्पष्ट कर सकेंगे; 
० विश्वनाथ की 'रसास्वाद” विषयक अवधारणा को प्रस्तुत कर सकेंगे; 


हि रस के अलौकिकत्व की समीक्षा कर पाएंगे; 








० अलंकार के स्वरूप तथा उसके भेदों से परिचित हो सकेंगे; 





० प्रमुख अलंकारों का लक्षण एवं उदाहरण सहित विवेचन कर पाएंगे। 
4.3 साहित्यदर्पण (रस, अलंकार) 
4.3... रस (3.4-3.29) 

विभावेनानुभावेन व्यक्त: संचारिणा तथा | 

रसतामेति रत्यादि: स्थायीभाव: सचेतसाम्‌ | [4 | | 





अर्थ - इसके बाद (वाक्य के निरूपण के अनन्तर) यह (काव्य लक्षण) यह (काव्य लक्षण में निविष्ट) रस क्‍या वस्तु है 
? इसका निरूपण करते हैं - विभाव (आलम्बन- स्थायीभाव को जागृत करने के मुख्य कारण, श्रृंगार में चांदनी, 
गीतवाद्य और आलम्बन की चेष्टाएं) अनुभाव (भावों के बाह्मयव्यंजक, जैसे क्रोध में मुख का लाल हो जाना, ये 
कार्यरूप होते हैं) तथा संचारी (स्थायीभावों को पुष्ट करने वाले, जैसे करूणा में दैन्य) (भावों) के द्वारा अभिव्यक्त 
होकर इत्यादि (रति, हास आदि) स्थायीभाव सामाजिक के (हृदय में) रसता को (रसत्वरूप को) प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
रस रूप से परिणति को प्राप्त होते हैं ।॥। 


सत्त्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मय: | 





























वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदर: | |2 | | 








अर्थ - सत्वगुण के उद्रेक होने के कारण कुछ विद्वानों के द्वारा अखंड (पूर्ण), स्वयं प्रकाशस्वरूप, (इसका कोई अन्य 
प्रकाशक नहीं है) (जिस प्रकार आप के अनन्तर अपना ज्ञान घटादि को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार रस ही 
अपने आपको प्रकाशित कर देता है) आनन्दमय और चिन्मय (चमत्कारमय) (रसस्वाद के समय) अन्यज्ञेय विषय के 
सम्पर्क से शून्य (रहित) (अर्थात्‌ रसास्वाद के समय ग्रन्थ ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है) अतएव ब्रह्मास्वाद सहोदर 
है अर्थात्‌ परमात्मा के साक्षात्कार के समान है। (परमाणु के ज्ञान के समय में केवल ब्रह्ममात्र की अनुभूति होती है, 
किन्तु रस की अनुभूति के समय में विभावादिकों की भी अनुभूति होती है, इसलिये सहोदरत्व कहा है |) |2 | 























5] मृच्छकटिक एवं साहित्यदर्पण-ा 
लोकोत्तरचमत्कारप्राण: कैश्चित्‌ प्रमातृ१भि:। 
स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रस: | |3 | | 
अर्थ - “रजस्तमोभ्यामस्पृष्टं मन: सत्वमिहोच्ये” इस (प्राचीन उक्ति) के अनुसार बाह्य लौकिक विषयों से (ज्ञेय) 
विमुखता को (ज्ञान के अनुकूल व्यापार का अभाव) करने वाला कोई (अनिर्दिष्टस्वरूप) आन्तरिक धर्म (गुणविशेष) 
सत्व कहलाता है, (उसका) (उक्त स्वरूप सतोगुण का) उद्रेक-रजोगुण और तमोगुण (नामक काम और लोभ के 
बीचभूत मानवधर्मों को तिरस्कूत करके (अपने कार्य में अक्ष्म करके अर्थात्‌ सर्वथा हटाकर) आविभाव होना (अपने कार्य 
में सक्षम होकर स्थिर रहना) “उद्रेक” पद का अर्थ है और यहां पर अर्थात्‌ सत्व के उद्रेक में उस प्रकार के (सत्व के 
उद्रेक में उत्पन्न करने वाला जो) अलौकिक काव्यार्थ (लोकोत्तर विभावानुभावादि) का परिशीलन (भावना) इस 
सत्वोद्रेक का कारण होता है। (अखण्ड पद की व्याख्या करते हैं) अखण्ड इति - “अखण्ड” पद का यह अभिप्राय है 
कि विभाव आदि तथा रति आदि का प्रकाश एवं सुख और चमत्कार इन सबसे अभिन्‍न एतदात्मा रस एक ही है ।|3। 









































करुणादावपि रसे जायते यत्परं सुखम्‌। 
सचेतसामनुभव: प्रमाणं तत्र केवलम्‌ | |4 | | 
किंच तेषु यदा दुःखं न कोषपि स्यात्तदुन्मुख: | 





अर्थ - करुणोति - (करुणादि रसों में भी सुखमयता ही है - अतः सहृदयों के अनुभव को प्रमाण मानकर निराकरण 
करते हैं) करुण आदि रसों में भी (शोक, भय आदि स्थायीभाव होने के कारण) जो अत्यन्त आनन्द होता है उसमें 
(उस आनन्दानुभाव के विषय में) सहृदयों का अनुभव ही प्रमाण है। 

यदि उनमें (करुण, बीभत्स, भयानक आदि रसों में) दुःख (होता) हो (शोकादि कार्य हों) (तब) कोई भी 
(व्यक्ति) करुणादि रसों के प्रतिपादक काव्यादि के सुनने में प्रवृत्त न हो। (अपितु करुणादि रसों के सुखमय होने के 
कारण ही सभी को उन काव्यों को श्रवण करने में प्रवृत्ति होती है) (स्यात कुतूहल के निमित्त दुःखशील करुणादि 
रसों के काव्य को सुनने की प्रवृत्ति हो, अतः कहते हैं) |4 | 





























तथा रामायणादीनां भविता दुःखहेतुता | ।5 | | 

हेतुत्वं शोकहर्षादेगतेभ्यो लोकसंश्रयात्‌ | 

शोकहर्षादियो लोके जायन्तां नाम लौकिका: |।6 || 

अलौकिकविभावत्वं प्राप्तेभ्य: काव्यसंश्रयात्‌ | 

सुखं संजायते तेभ्य: सर्वेभ्योष्पीति का क्षति: | [7 || 
अर्थ - यथा - (करुणादि रसों के दुःखमय स्वीकार करने पर करुण रस प्रधान) रामायण आदि (आदि पद से 
करुणाविप्रलम्भ प्रधान उत्तररामचरित का भी ग्रहण हो जायेगा) (काव्यों) भी दुःख के हेतु मानने पड़ेगें |5 | 
अर्थ - दुःख के कारणों से (रामादि विभावों से) सुख की उत्पत्ति कैसे होगी ? इसका उत्तर देते हैं - 

लोक के (चराचर वस्तुजात) संश्रय (संसर्ग अथवा स्वभाव) से शोक, हर्ष आदि की कारणता को प्राप्त हुये 
(वनवासादि) से संसार में लौकिक शोक, हर्ष आदि उत्पन्न हुआ करें (जिस प्रकार राम के वनवास में राम का दुःख 
लौकिक था) परन्तु काव्य के सम्बन्ध से अलौकिक विभावन को (विलक्षण कारणता को) प्राप्त हुये उन सभी से 
(लौकिक शोक, हर्ष के निमित्त वनवासादिकों से) सुख (ही) उत्पन्न होता है, इस प्रकार की कल्पना में क्‍या हानि है 
? अर्थात्‌ कुछ भी हानि नहीं है 6-7 | 
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अश्रु पाताददयस्तद्वद्‌ द्रुतत्वाच्चेतसो मता: - 








चित्त के द्रुत हो जाने के कारण (चित्तस्य सदयत्वमेव द्वुतत्वम्‌) (अर्थात्‌ सुख होने पर भी चित्त के द्रवित हो 
जाने के कारण अश्रु पास होता है) सुख की उत्पत्ति की तरह (तद्बत) (सामाजिकों के) अश्रुपातादिक होते हैं। 





अर्थ - (यदि सम्पूर्ण काव्य ही आहलाद का कारण है) तो काव्य से सभी की (सर्वसाधारणों की भी) इस प्रकार की 
(आहलाद हेतु भूत) रसाभिव्यक्ति क्‍यों नहीं होती है ? इत्यत आह - इसका उत्तर देते हैं - 














रस का आस्वाद रत्यादि की वासना के बिना (रत्यादि के साथ तादात्म्य से प्रतीति होने वाली वासना के 
बिना) नहीं होता है। (अर्थात्‌ रत्यादि की वासनाले ही रस का आस्वाद ले पाते हैं, दूसरे नहीं। वासना पद यहां पर 
संस्कार विशेष का बोधन करता है) |8 | 














व्यापारोइस्ति विभावादेनाम्ना साधारणीकृति:। 
तत्प्रभावेण यस्यासन्‌ पाथोधिप्लवनादय: | |9 | | 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते | 











अर्थ - प्रश्न - नन्विति - रामादि की रति के उद्बोधक कारण (काव्य और नाटक के अन्दर देखे और सुने गये) 
सीतादिकों से सामाजिकों की रति का उदबोध कैसे होता है ? इसका उत्तर देते हैं - 

विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का (आदि पद से अनुभाव और संचारी भावों का भी ग्रहण होता है) 
व्यापार (सामर्थ्य विशेष) है (जो) नाम से साधारणीकृति (साधारणीकरण) कहलाता है। उस साधारणीकरण के प्रभाव से 
जिसके (राम के या हनुमान के) समुद्र को पार करना आदि अथवा समुद्र को लांघना आदि (आदि पद से रावण को 
मारना आदि का भी ग्रहण होता है) थे। विद्वान्‌ सामाजिक राम के साथ अथवा हनुमान के साथ अभेद होने के कारण 
(तादात्म्य भाव से) अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है ।9। 























उत्साहादिसमुद्बोध: साधारण्याभिमानत: | |0 | | 
नृणामपि समुद्रादिलंघनादौ न दुष्यति। 
साधारण्येन रत्यादिरपि तद्दत्प्रतीयते | |44 || 








अर्थ - नन्विति - (अल्पशक्ति) मनुष्यमात्र की समुद्र - लंघनादि में (दुष्कर कार्य में) (“आदि” पद से रावण के हनन 
का ग्रहण होता है) कैसे उत्साह होता है ? इसका उत्तर देते हैं - 








(विभावादि के साधारणीकरण व्यापार के कारण) सामान्य मनुष्यों का भी हनुमान प्रभृति के साथ उस समय 
भेद ज्ञान की निवृत्तिपूर्वक साधारणयाभिमानसे (साधारणीकरण नामक व्यापार से अपना रामादिकों से अभेदज्ञान हो 
जाने के कारण) समुद्रादि के लंघनादि में उत्साहादिकों का सम्यक्‌ उदय हो जाना दूषित नहीं है |40। 
अर्थ - (श्रृंगारादि रसों के स्थायीभाव) रति आदिक भी (“आदि” पद से रति से भिन्‍न सभी स्थायीभावों का ग्रहण 
होता है) (सामाजिकों के द्वारा) प्रतीत होते हैं, इसका प्रतिपादन करते हैं - 























रति आदि भी (आदि विषयक रामादि का अनुराग आदि भी। “आदि” पद से उत्साहादि का भी ग्रहण होता 
है) समुद्रलंघनादि में उत्साहादि की तरह (तद्ब॒त) साधारणीकरण व्यापार के द्वारा (रामादि के साथ अपने अभेद ज्ञान 
के द्वारा) (सामाजिकों को) प्रतीत होते हैं। 


(हितु देते हैं) रति आदि की भी (रस का तो कहना ही क्‍या) आत्मगतत्वेन प्रतीत होने पर सह्ृदयों को लज्जा 
और भय हो (आत्मगतत्वेन रति की प्रतीति होने पर पिता आदि तथा गुरुजनों के सान्निध्य से लज्जा की प्रतीति 
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होगी | रत्यादि - यहां पर “आदि” पद से हासादिकों का ग्रहण होता है) और नायक आदि अन्य पुरुषगत रति आदि 
की प्रतीति होने पर रसास्वाद का उच्छेद हो जावे |॥4 | 


परस्य न परस्येति ममेति न ममेति च। 

तदास्वादे विभावादे: परिच्छेदो नविद्यते | |42 | | 
अर्थ - रसासद के समय विभावादिकों का ये (विभावादि) मेरे हैं अथवा मेरे नहीं हैं - अन्य के हैं अथवा अन्य के 
नहीं हैं, इस विशेषरूप से परिच्छेद अर्थात्‌ सम्बन्धविशेष का स्वीकार अथवा परिहार नहीं होता |42 | 














विभावनादिव्यापारमलौकिकमुपेयुषाम्‌ | 
अलौकिकत्वमेतेषां भूषणं न तु दूषणम्‌ | 43 || 








अर्थ - 'विभावनः आदि अलौकिक व्यापार को प्राप्त हो जाने पर विभावादिकों का अलौकिकत्व, भूषण ही है, दूषण 
नहीं। तात्पर्य यह है कि यद्यपि राम सीता तथा चन्द्रोदयादि आलम्बनोद्दीपन विभाव और कटाक्ष, भ्रूविक्षेयादि अनुभाव 
एवं ब्रीडा आदि संचारी लोकसिद्ध ही होते हैं, परन्तु काव्यादि में निबद्ध होने से उनमें 'विभावन” आदि अलौकिक 
व्यापार आ जाता है। इसी का नाम 'साधारणीकृति' भी है। इसी अलौकिक व्यापार से युक्त होने के कारण विभावादि 
अलौकिक कहते हैं |43 | 

कार्यकारणसंचारिरूपा अपि हि लोकतः। 














रसोद्बोघे विभावाद्या: कारणान्येव ते मताः | 44 | | 











अर्थ - लोक में कार्य, कारण तथा संचारीरूप होने पर भी रसोदबोध में विभावादिक कारण ही माने जाते हैं, क्योंकि 
पूर्वोक्त अलौकिक विभावनादिक व्यापार के द्वारा सभी रस को उद्बोधित करते हैं। इस कारिका के “कारणानि' पद में 
बहुवचन विवक्षित नहीं है। कारणतामात्र बोधन करने में तात्पर्य है। विभावादिकों में पृथक्‌ पृथक कारणता नहीं है। 
सब मिलकर ही कारण होते हैं |44 | 














प्रतीयमान: प्रथमं प्रत्येक हेतुरुच्यते || 
तत: संमिलित: सर्वो विभावादि: सचेतसाम्‌ | |45 | | 
प्रपानकरसन्यायाच्चर्व्यमाणो रसो भवेत्‌ | |46 || 








अर्थ - पहले विभावादि पृथक पृथक प्रतीत होते हैं। उसी समय उन्हें हेतु कहा जाता है। इसके अनन्तर भावना के 
बल से और व्यंजना की महिमा से चर्व्यमाण (आस्वाद्यमान) सब सम्मिलित विभावादिक सह्ृदयों के हृदय में, प्रपानक 
रस की भांति, अखण्ड एक रस के रूप में परिणत हो जाते हैं |45-46 | 











सद्वावश्चेद्विभावादेद्दयोरेकस्य वा भवेत्‌ | 
झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते।| |47 | 








अर्थ - विभावादिकों में से दो अथवा एक के उपनिबद्ध होने पर जहाँ प्रकरणादि के कारण शेष का झट से आक्षेप हो 
जाय वहाँ कुछ दोष नहीं |॥7 | 





पारिमित्याललौकिकत्वात्सान्तरायतया तथा | 
अनुकार्यस्य रत्यादेरुदबोधो न रसो भवेत्‌ | 48 || 





अर्थ - परिमित, लौकिक और सान्‍्तराय होने के कारण अनुकार्यनिष्ठ रत्यादि का उद्बोध रस नहीं हो सकता |48 | 
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शिक्षाभ्यासादिमात्रेण राघवादे: सरूपताम्‌ | 
दर्शयन्नर्तको नैव रसस्यास्वादको भवेत्‌ | |॥9 | | 





अर्थ - अभिनय की शिक्षा तथा अभ्यासादि के कारण रामादि के रूप का अभिनय करनेवाला नट, रस का 
आस्वादयिता नहीं हो सकता |49| 





काव्यार्थभावनेनायमपि सभ्यपास्पदम्‌ 

यदि काव्यार्थ की भावना के द्वारा (केवल शिक्षाभ्यास से नहीं) नट भी अपने में रामादि की स्वरूपता 
दिखलाये तो वह भी रसास्वादक होने के कारण सभ्यों के मध्य में गिना जा सकता है। 

नाय॑ ज्ञाप्य: स्वसत्तायां प्रतीत्यव्यभिचारत: | |20 | | 


अर्थ - रस ज्ञाप्य नहीं, क्योंकि अपनी सत्ता में कभी प्रतीति से व्यभिचरित नहीं होता। जब होता है तब अवश्य ही 
प्रतीत होता है |20 | 


यस्मादेष विभावादिसमूहालम्बनात्मक: | तस्मान्न कार्य: 








विभावादि समूहालम्बनात्मक होने के कारण, रस कार्य भी नहीं | 
मम नो नित्य: पूर्वसंवेदनोज्झित: | 
असंवेदनकाले हि न भावोष्प्यस्य विद्यते | |24 | | 








अर्थ - रस को नित्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि विभावादि ज्ञान के पूर्व उसका संवेदन (ज्ञान) होता ही नहीं। यदि 
कहो कि विभावादि का ज्ञान ही रस का ग्राहक है, अतः उसके पूर्व स्थित होने पर भी रस प्रतीत नहीं होता, यह भी 
ठीक नहीं, क्योंकि असंवेदन के समय रस की सत्ता ही नहीं होती |2 | 

नापि भविष्यन्साक्षादानन्दमयप्रकाशरूपत्वात्‌ | 











कार्यज्ञाप्यविलक्षणभावान्नो वर्तमानो5पि | |22 | | 





अर्थ - रस भविष्यत्‌ अर्थात्‌ भविष्यत्‌काल में होनेवाला भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह आनन्दघन और 
प्रकाशरूप साक्षात्कार (अनुभव) का विषय होता है। यदि भविष्यत्‌ होता तो अनुभव में कैसे आता ? कल होनेवाली 
वस्तु आज नहीं दीखा करती । संसार की सभी वस्तुएँ या तो कार्य होती हैं, या ज्ञाप्य | परन्तु उक्त रीति के अनुसार 
रस न कार्य है, न ज्ञाप्य, अतः उसे वर्तमान भी नहीं कह सकते |22 | 




















विभावादिपरामर्शविषयत्वात्सचेतसाम्‌ | 
परानन्दमयत्वेन संवेद्यत्वादपि स्फूटम्‌ | |23 | | 
न निर्विकल्पक ज्ञानं तस्य ग्राहकमिष्यते | 








अर्थ - रस को निर्विकल्पकज्ञान का विषय भी नहीं कह सकते। निर्विकल्पकज्ञान में सम्बन्ध का भान नहीं होता और 
रस में विभावादि का परामर्श अर्थात्‌ विशिष्टवैशिष्ट्य सम्बन्ध प्रतिभासित होता है। दूसरे निर्विकल्पकज्ञान निष्प्रकारक 
होता है। उसमें किसी धर्म का प्रकारतारूप से भान नहीं होता, परन्तु रस परमानन्दमय है, अत: उसमें आनन्दमयत्व, 
प्रकारता से भासित होता है, इसलिये निर्विकल्पकज्ञान रस का ग्राहक नहीं |23 | 











तथाइभिलापसंसर्गयोग्यत्वविरहानन च | |24 | 
सविकल्पकसंवेद्य: 
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अर्थ - इसी प्रकार रस को सविकल्पकज्ञान से संवेद्य भी नहीं मान सकते, क्योंकि सविकल्पकज्ञान के विषयभूत सभी 
घट पटादि, शब्द के द्वारा प्रकाशित किये जा सकते हैं, परन्तु रस में 'अभिलाप-संसर्ग' (वचन-प्रयोग) की योग्यता 
नहीं, अर्थात्‌ रस को शब्द से नहीं कह सकते। वह अनिर्वचनीय है [24 | 








सह मल साक्षात्कारतया न च। 

परोक्षस्तत्प्रकाशो नापरोक्ष: शब्दसंभवात्‌ | [25 | | 
अर्थ - रस का प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान परोक्ष नहीं, क्योंकि उसका साक्षात्कार होता है और अपरोक्ष भी नहीं, क्‍योंकि 
काव्यादि के शब्दों से वह उत्पन्न होता है। यद्यपि बहुत से वेदान्ती लोग शब्द से भी अपरोक्षज्ञान की उत्पत्ति मानते 
हैं, परन्तु यह सिद्धांत सर्वसम्मत नहीं है। यदि शब्द से ही अपरोक्ष-ज्ञान हो जाये तो श्रुतिद्वारा आत्मस्वरूप-- बोधन 
के अनन्तर निदिव्यासन आदि की कोई आवश्यकता ही न रहे। यही बात सर्वतन्त्र स्वतन्त्र श्रीवाचस्पतिमिश्र ने लिखी 
है |25 | 























तस्मादलौकिक: सत्य वैद्य सहृदयैरयम्‌ | 
सच पूछो तो, रस का स्वरूप अलौकिक, अनिर्वचनीय है। केवल सह्दय पुरुष इसका अनुभव कर सकते हैं। 
प्रमाणं चर्वणैवात्र स्वाभिन्ने विदुषां मतम्‌ | 26 || 
अर्थ - 'स्व' अर्थात्‌ चर्वणा से अभिन्‍न (आस्वादस्वरूप) उस रूप की सत्ता में सहृदय विद्वानों की चर्वणा ही प्रमाण 
है [26 | 
निष्पत्त्या चर्वणस्यास्य निष्पत्तिरुपचारत: | 
अर्थ - चर्वणा नामक व्यापार की उत्पत्ति होती है, उसी का उपचार से रस में भी प्रयोग कर देते हैं, अतः रस के 
विषय में “उत्पत्ति' शब्द गौण है। वस्तुतः रस की उत्पत्ति नहीं होती। 
अवाच्यत्वादिकं तस्य वक्ष्ये व्यंजनरूपणे | [27 | | 
अर्थ - रस का अवाच्यत्व व्यंजना के प्रकरण में कहेंगे। यहाँ आदि पद से अलक्ष्यत्व का ग्रहण है। रस न तो 
अभिधाशक्ति के द्वारा वाच्य होता है और न लक्षणा से लक्ष्य होता केवल व्यंजना से व्यंग्य होता है |27। 
रत्यादिज्ञानतादात्म्यादेव यस्माद्रसो भवेत्‌ 
ततोषसस्‍्य स्वप्रकाशत्वमखण्डत्वं च सिध्यति | [28 | | 
अर्थ - रस की निष्पत्ति, रत्यादि के ज्ञान के स्वरूप से ही सम्पन्न होती है। रस रत्यादिज्ञानस्वरूप ही है और ज्ञान 
की स्वप्रकाशता तथा अखण्डता सिद्ध ही है। अतएव रस भी स्वप्रकाश और अखण्ड सिद्ध होता है |28 | 
रत्याद्युदूबोधका लोके विभावा: काव्यनाद्ययो: | 
अर्थ - लोक में जो रत्यादि के उद्बोधक हैं वे ही काव्य और नाटकादिकों में विभाव कहलाते हैं। 
आलम्बनोद्दीपनाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ |। 
विभाव के दो भेद हैं, आलम्बन और उद्दीपन। 
आलम्बनो नायकादिस्तमालम्ब्य रसोद्गमात्‌ | 29 | 
अर्थ - उनमें आलम्बन विभाव नायक (थ्रीरामचन्द्र) आदि होते हैं, क्योंकि उन्हीं का आश्रय लेके रस की निष्पत्ति 
होती है। यहाँ “आदि' पद से श्रृंगाररस में सीता आदि नायिकाओं और वीररस में रावण आदि प्रतिनायकों का ग्रहण 
होता है। जिस रस का जो विभाव है वह उसी रस के वर्णन में आयेगा । 
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त्यागी कृती कुलीन: सुश्रीको रूपयौवनोत्साही | 
दक्षोइनुरक्‍्तलोकस्तेजोवैदग्ध्यशीलवान्नेता | |30 | | 








अर्थ - दाता, कृतज्ञ, पण्डित, कुलौन, लक्ष्मीवान्‌ लोगों के अनुराग का पात्र, रूप यौवन और उत्साह से युक्त 
तेजस्वी, चतुर और सुशील पुरुष काव्यों में नायक होता है |30 | 





4.3.2 अलंकार 





अलंकार शात्त्र के मर्मज्ञ आचार्य विश्वनाथ कविराज अलंकारों को परिभाषित करते हुए लिखते हैं - 
शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मा: शोभातिशायिन:। 
रसादीनुपकुर्वन्तोइलंकारास्तेंडगदादिवत्‌ | | 





अर्थात्‌ शोभा को अतिशयित करने वाले, रस भाव आदि के उपकारक, जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म हैं 
वे अंगद (बाजूबन्द) आदि की तरह अलंकार कहे जाते हैं। जिस प्रकार अंगदादि मनुष्यों के अलंकार होते हैं; उसी 
प्रकार अनुप्रास, श्लेष आदि काव्य के अलंकार होते हैं। 














शब्द एवं अर्थ की दृष्टि से अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते है - 
(क)  शब्दालंकार 





जहाँ शब्द के कारण अलंकार की स्थिति होती है, वह शब्दालंकार है। इसकी परीक्षा के लिए किसी पर्यायवाची शब्द 
का प्रयोग करके देखना चाहिए। यदि पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने पर अलंकार की सत्ता न रहे तो वह 
शब्दालंकार है, ऐसा माना जाता है, क्‍योंकि वह अलंकार मुख्य रूप से उस शब्द पर निर्भर है। जैसे 
'समरसमरसोध्यम्‌' इस वाक्य में समर शब्द के स्थान पर यदि “युद्ध/ शब्द को रख दिया जाए तो यहाँ यमक 
अलंकार नहीं रहेगा, अतः यहाँ शब्दालंकार है। शब्दालंकार के प्रमुख रूप हैं - अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष 
आदि | 


(ख) अर्थालंकार 


























वे अलंकार जो अर्थो के सौन्दर्य को बढ़ाकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, अर्थालंकार कहलाते हैं। अर्थालंकार अर्थों पर 
अश्रित रहते हैं, अतः इन अर्थों के वाचक शब्दों को हटाकर उसके स्थान पर उसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग 
करने पर भी वे यथावत्‌ बने रहेंगे। जैसे '.करकमल' शब्द में “कर” का पर्यायवाची हस्त” रख देने पर भी इसमें रूपक 
अलंकार यथावत्‌ बना रहता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अर्थालंकार हैं । 











(ग) उभयालंकार 
जहाँ अलंकार शब्दार्थगत या उभयगत हो वहाँ उभयालंकार होता है। प्रायः अधिकांश आचार्य उभयालंकार की पृथक 
सत्ता को नहीं मानते हैं तथा इसे शब्दालंकार या अर्थालंकार में ही गतार्थ करते हैं । 





(क) शब्दालंकार 
4. अनुप्रास 
लक्षण - अनुप्रास: शब्दसाम्यं वैषम्येषपि स्वरस्य यत्‌। 











अर्थात्‌ स्वर की विषमता रहने पर भी शब्द अर्थात्‌ पद पदांश के साम्य (सादृश्य) को “अनुप्रास' कहते हैं। 
स्वरों की समानता हो, चाहे न हो, परन्तु अनेक व्यंजन जहाँ एक से मिल जाए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। 
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उदाहरण - 

आदाय बकुलगन्धानन्धीकुर्वन्पदे पदे भ्रमरान्‌ | 

अयमेति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावन: पवन: || 











अर्थ - बकुल (गौलसिरी) के गन्ध को लेकर, पद-पद में भ्रमरों को मदान्ध करता हुआ, कावेरी के जल 
कणों से युक्त होने के कारण पवित्र करने वाला यह पवन धीरे-धीरे चला आ रहा है। 











विमर्श - प्रस्तुत श्लोक “बकुलगन्धान्धीकुर्वन' में “ध' की पदे पदे, मन्दमन्दं, कावेरीवारि तथा पावन: पवन: में 
सदृश्य व्यंजनसमूहों की आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। 





2. यमक 

सत्यर्थ पृथगर्थाया: स्वरव्यंजनसंहते: | 

क्रमेण तेनैवावृत्तियमक विनिगद्यते|। 

अर्थात्‌ यदि अर्थवान्‌ हो, तो भिन्न अर्थ वाले, स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से आवृत्ति को यमक कहते 
हैं। जिस समुदाय की आवृत्ति हो उसका एक अंश या सर्वाश यदि अनर्थक हो तो कोई आपत्ति नहीं, किन्तु किसी 
एक अंश या सर्वाश के सार्थक होने पर आवृत्त समुदाय की भिन्‍नार्थकता आवश्यक है। समानार्थक शब्दों की आवृत्ति 
को यमक नहीं मानते | 


























नवपलाश - पलाशवनं पुर: स्फुटपराग-परागत-पंकजम्‌ | 
मृदुल-तान्त-लतान्त मलोकयत्स सुरभिं सुरभिं सुमनोभरै: || 








अर्थात्‌ श्रीकृष्ण ने सामने नवीन पत्तों वाले, पलाश के वनों वाले, विकसित पुष्प पराग से व्याप्त कमलों वाले 
और कोमल मुरझाई हुई लताओं के अन्तभाग वाले तथा पुष्प समूह से सुवासित वसन्‍्त ऋतु को देखा। 








यहाँ 'पलाश पलाश' और ससुरभिं सुरभिं' इसमें दोनों पद सार्थक हैं। 'लतान्त -लतान्त' में पहला पद 
निरर्थक है। 'पराग पराग' में दूसरा पद 'पराग' निरर्थक है। इस प्रकार यहाँ यमक अलंकार है। 
3. कक्रोक्ति 

अन्यस्यान्यार्थकं वाक्यमन्यथा योजयेद्यदि | 





अन्य: श्लेषेण काक्वा वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा।। 





अर्थात्‌ जहाँ किसी के अन्यार्थक वाक्य को कोई दूसरा पुरुष श्लेष से या काकु से अन्य अर्थ में लगा दे, 
वहाँ दो प्रकार की वक्रोक्ति होती है। एक “श्लेषवक्रोक्ति' तथा दूसरी “काकुवक्रोक्ति' | 


उदाहरण - 





काले कोकिलवाचाले सहकारमनोहरे | 
कृतागस: परित्यागात्तस्याश्चेतो न दूयते।। 








अर्थात्‌ कोयल की मधुरकूक से गुंजित तथा मंजरियों से युक्त नए पत्तों वाले आम्र वृक्षों से आकर्षक प्रतीत 
होने वाले वसन्‍्त काल में प्रणयापराधी प्रेमी के परित्याग से उस नायिका का मन दुःखी नहीं होता है ? (अर्थात्‌ 
अवश्य ही दुःखी होता है)। 
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प्रस्तुत श्लोक में काकु (विशिष्ट वाक्शैली) के कारण 'न दूयते ८ दुःखी नहीं होता का अर्थ 'दूयते एव' 
अर्थात्‌ अवश्य ही दुःखी होता है। यह अर्थग्रहण होता है अत: यहाँ काकुवक्रोक्ति अलंकार है। 





4. श्लेष: 
श्लिष्टै: पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। 


अर्थात्‌ श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का अभिधान होने पर श्लेषालंकार होता है। 








उदाहरण - 
प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता | 
अवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यतः करसहस्रमपि | | 








अर्थात्‌ विधि (देव) अथवा विधु (चन्द्रमा) के प्रतिकूल होने पर सब साधन विफल हो जाते हैं। गिरने (अस्त 
होने) के समय सूर्य के हजार कर (किरण या हाथ) भी उसे सहारा न दे सके। 





यहाँ विधौ में “विधि' तथा “विधु' शब्दों के अन्तिम वर्ण (इ एवं उ) औकार में आ गए हैं। अत: यहाँ उक्त 
दोनों वर्णों का श्लेष है। 


(ख) अर्थालंकार 





5. उपमा 
साम्यं वाच्यमवैधर्म्य॑ वाक्यैक्य उपमा द्वयो: | 





अर्थात्‌ एक वाक्य में दो पदार्थों के वैधर्म्य रहित वाच्य सादृश्य को उपमा कहते हैं । 
उदाहरण - 

मधुर: सुधावदधर: पल्‍लवतुल्योइतिपेलव: पाणि:। 

चकितमृगलोचनाभ्यां सदृशी चपले च लोचने तस्या:।। 








अर्थात्‌ उस (नायिका) का अधरोष्ठ अमृत के तुल्य मधुर है। उसके हाथ नए पत्ते के तुल्य अति कोमल है। 
उसके लोचन चकित मृगों के लोचनों के समान चपल हैं। 





प्रस्तुत पद्य में प्रथम चरण में 'अधर-उपमेय, सुधा-उपमान, माधुर्य-साधारण धर्म तथा वत्‌-उपमावाची' शब्द 
है। यहाँ उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं। अतः यह पद्य पूर्णोपमा का उदाहरण है। 





6... रूपक 
रूपकं रूपितारोपो विषये निरपहनवे | 


अर्थात्‌ निरपहनवे (निषेधरहित विषय उपमेय) में रूपित (अपहनवभेद उपमान) के आरोप को रूपक अलंकार 
कहते हैं। 


उदाहरण - 








आहवे जगदुदण्डराजमण्डलराहवे | 
श्री नुसिंहमहीपाल, स्वस्त्यस्तु तव बाहवे |। 
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अर्थात्‌ हे नुसिंह महीपाल ! हे महापराक्रमी महाराज ! युद्ध में प्रचण्ड बलशाली राजमण्डल रूपी चन्द्रमा के 
लिए राहु स्वरूप आपका भुजदण्ड सदा विजयी हो। 














इस श्लोक में 'राजमण्डल' उपमेय पर “चद्रबिम्ब' रूप उपमान के अभेदारोप का तथा 'राजा' के बाहुदण्ड पर 
राहु' के आरोप का वर्णन होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। 





7. अपहनुति 
प्रकृत प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपहनुति: | 


अर्थात्‌ प्रकृत (उपमेय) का प्रतिषेध करके अन्य (उपमान) का स्थापन अर्थात्‌ आरोप करना अपहनुति अलंकार 
कहलाता है | 


उदाहरण - 
नेदं नभोमण्डलमम्बुराशिनैताश्च तारा, नवफेन भंगा:। 
नाज्यं शशी, कुण्डलित: फणीन्द्रो, नाइसौ कलंकः शयितो मुरारि:।। 





अर्थात्‌ यह आकाशमण्डल नहीं है, समुद्र है। तथा न ये तारे हैं, बल्कि नवीन फेनों के खण्ड हैं। न यह 
चन्द्रमा है, यह तो कुण्डल मारकर बैठे हुए शेषनाग हैं तथा यह काला-काला जो दीखता है यह कलंक नहीं, अपितु 
शेषनाग पर भगवान्‌ विष्णु सो रहे हैं। 











इस श्लोक में आकाश का वर्णन है। यहॉ पहले आकाशादि के स्वरूप का निषेध द्वारा अपहनव किया है 
फिर उसमें समुद्रत्व आदि धर्मों का आरोप किया गया है। अतः यहाँ अपहनुति अलंकार है। 





8... उत्तरक्षा 
भवेत्संभावनोत््रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना | 








अर्थात्‌ किसी प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत के रूप में संभावना करने को उत्टप्रेक्षा कहते हैं। 
उदाहरण - 

ऊरु: कुरंगकदृशश्चंचलचेलांचलो भाति। 

सपताक: कनकमयो विजयस्तम्भ: स्मरस्येव || 











अर्थात्‌ उस मृगनयनी का हिलते हुए रेशमी वस्त्र वाला उरू (जांघ) ऐसे सुशोभित हो रहा है मानों वह 
कामदेव का पताका युक्‍त स्वर्णमय विजयस्तम्भ हो | 








यहाँ वस्त्र के आँचल से युक्त रमणी का स्वर्णमय उरू (सुनहला जांघ) प्रकृत है जिसकी अप्रकृत कामदेव के 
स्वर्णदण्ड में लगे पताकायुक्त विजयस्तम्भ के रूप में संभावना होने की कल्पना की गई है। 
9. अतिशयोक्ति 

सिद्धत्वेध्ध्यवसायस्यातिशयोक्तिर्निंगद्यते | 


अर्थात्‌ अध्यवसाय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात्‌ किसी विषय का बढ़ा चढ़ा कर 
वर्णन करना ही अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। 














उदाहरण - 
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कथमुपरि कलापिन: कलापो विलसति तस्य तलेःष्टमीन्दुखण्डम्‌ | 
कुवलययुगलं ततो विलोलं तिलकुसुमं तदधः प्रवालमस्मात्‌ | | 





अर्थात्‌ देखो कैसा आश्चर्य है। सबसे ऊपर मयूर का कलाप (पूंछ) है, उसके नीचे अष्टमी का चन्द्रमा 
विराजमान है। उसके नीचे दो चपल नीले कमल है। उनके नीचे तिल का फूल और उसके नीचे सुन्दर विद्रम (मूंगे) 
का खण्ड सुशोभित है। 














यहाँ कामिनी के केशपाश का मयूरकलाप के रूप में, उसके ललाट का अष्टमी के चन्द्रमा के रूप में, 
नासिका का तिलपुष्प के रूप में, अधरोष्ठ का विद्रम (मूँगे) के रूप में अध्यवसान है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार 


है। 
40.._तुल्ययोगिता 








पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेत्‌ | 
एकधर्माभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता | | 





अर्थात्‌ केवल प्रकृत या केवल अप्रकृत पदार्थों में एक धर्म के सम्बन्ध का नाम 'तुल्ययोगिता' है। यह धर्म 
कहीं गुणरूप होता है कहीं क्रियारूप | 





उदाहरण - 

दानं वित्तादृतं वाच: कीर्तिधर्मी तथायुष: | 

परोपकरणं कायादसारात्‌ सारमाहरेत्‌ || 

अर्थात्‌ संसार की असार वस्तुओं में से सार का ग्रहण करे। असार धन से दानरूप सार का ग्रहण करे, 
असार वाणी से साररूप सत्य का, असार आयु से कीर्ति एवं धर्मरूप सार का, असार शरीर से परोपकाररूप सार का 
ग्रहण करे | 








यहाँ कर्मभूत दानादिको में सारत्व रूप एक गुण एवं आहरण (ग्रहण) रूप एक क्रिया का सम्बन्ध है। अतः 
यहाँ तुल्ययोगिता नामक अलंकार है। 





44... दीपक 
अप्रस्तुतप्रस्तुतयोर्दीपकं तु निगद्यते। 
अथ कारकमेक स्यादनेकासु क्रियासु चेत्‌ |। 





अर्थात्‌ जहाँ अप्रस्तुत और प्रस्तुत पदार्थों में एक धर्म का सम्बन्ध हो अथवा अनेक क्रियाओं का एक ही 
कारक हो वहाँ दीपक अलंकार होता है। 





उदाहरण - 

बलावलेपादधुनापि पूर्ववत्‌ प्रबाध्यते तेन जगज्जिगीषुणा | 

सती च योषित्प्रकृतिश्व निश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि || 

यहाँ नारदजी की श्रीकृष्ण के प्रति उक्ति है। वह विजयेच्छुक शिशुपाल आज भी पहले की भांति संसार को 
सता रहा है। पतिव्रता पत्नी और निश्चल प्रकृति जन्मान्तर में भी मनुष्य के साथ जाती है। 
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यहाँ प्रस्तुत प्रकृति और अप्रस्तुत सती स्त्री का एक अनुगमनरूप क्रिया के साथ सम्बन्ध वर्णित है। अतः: यहाँ 
दीपक अलंकार है । 





42... दृष्टान्त 
दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुन: प्रतिबिम्बनम्‌ 








अर्थात्‌ दो वाक्यों में धर्म सहित, “वस्तु” अर्थात्‌ उपमानोपमेय के प्रतिबिम्बन को दृष्टान्त अलंकार कहते हैं। 
सादृश्य के अवधानगम्य होने को 'प्रतिबिम्बन' कहते है। 





उदाहरण - 

अविदितगुणापि सत्कविभणिति: कर्णेषु वमति मधुधाराम्‌ | 

अनधिगतपरिमलापि हि हरति दृशं मालतीमाला || 

अर्थात्‌ श्रेष्ठ कवियों की वाणी अज्ञातगुणों वाली होती हुई भी श्रोताओं के कानों में मधुर रस की धारा को 
उड़ेलती है। मालती पुष्प की माला अलब्ध सुगन्ध वाली होती हुई भी नेत्रों को अपने अतिशय सौन्दर्य से आकृष्ट 
करती है। 


यहाँ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में कही गई विषय वस्तु में साधर्म्य और बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव है। अतः यह 
साधर्म्यमूलक दृष्टान्त अलंकार का उदाहरण है। 


43... निदर्शना 
संभवन्वस्तुसंबन्धोइसंभवन्वापि कुत्रचित्‌ | 

















यत्र बिम्बानुबिम्बत्वं बोधयेत्‌ सा निदर्शना।। 








अर्थात्‌ जहाँ वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध (अबाधित) अथवा असम्भव (बाधित) होकर उनके बिम्बप्रतिबिम्बभाव 
का बोधन करे वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। 





उदाहरण - 
कोषचत्र भूमिवलये जनान्मुधा तापयन्सुचिरमेति सम्पद्म्‌ | 
वेदयन्निति दिनेन भानुमानाससाद चरमाचलं ततः।। 





अर्थात्‌ इस भूमि पर लोगों को व्यर्थ सन्ताप देता हुआ कौन अधिक समय तक सम्पत्ति का उपभोग कर 
सकता है ? सन्‍्तापदायक ग्रीष्म दिन के द्वारा यह सूचना देता हुआ सूर्य अस्ताचल की ओर चल दिया। 








यहाँ बोधन क्रिया में सूर्य का वक्‍ता के रूप में सम्बन्ध सम्भव है, क्योंकि अस्तावल का गमन विद्यमान होने 
से यह सूचना मिलती है। वक्तारूप से इस सम्बन्ध के द्वारा 'सूर्य के अस्त होने" एवं सनन्‍्तापदायक लोगों के “विपत्ति 
में पड़ने” इन दोनों क्रियाओं में बिम्ब प्रतिबिम्बभाव (सादृश्य) की प्रतीति हो रही है। इन दोनों भिन्‍न वाक्यों को यहां 
उपमा के द्वारा कल्पित किया गया है। अतः यहाँ निदर्शना अलंकार है। 
44... समासोक्ति 

समासोक्ति: समैर्चत्र कार्यलिंगविशेषणैः: | 


व्यवहारसमारोप: प्रस्तुतेइन्यस्य वस्तुन: || 




















इकाई-4 62 





अर्थात्‌ जिस वाक्य में “सम” अर्थात्‌ प्रस्तुत और अप्रस्तुत में समान रूप से अन्वित होनेवाले कार्य, लिंग और 
विशेषणों से प्रस्तुत में अप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप किया जाए वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। 








उदाहरण - 
असमाप्तजिगीषस्य स्त्रीचिन्ता का मनस्विनः | 
अनाक्रम्य जगत्कृत्स्नं नो संध्यां भजते रवि: |। 








अर्थात्‌ जिसकी विजयाकांक्षा पूर्ण न हुई हो उस वीर मनस्वी के लिए स्त्री चिन्ता (विवाह) कैसी ? सम्पूर्ण 
संसार को आक्रान्त किए बिना सूर्य सन्ध्या का संग नहीं करता है। इस पद्य में रवि' पुल्लिंग तथा “सब्ध्या' स्त्रीलिंग 
है। 'रवि' और 'सन्ध्या' पर नायक तथा नायिका के व्यवहार कर समारोप है। अतः यहाँ समासोक्ति अलंकार है। 








5. अर्थान्तरन्यास 

सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि । 

कार्य च कारणेनेदं कार्येण च समर्थ्यते | 

साधर्म्येणेतरेणार्थान्तरन्यासोषष्टधा ततः || 

अर्थात्‌ जहाँ विशेष से सामान्य या सामान्य से विशेष अथवा कारण से कार्य या कार्य से कारण साधर्म्य के 
द्वारा अथवा वैधर्म्य के द्वारा समर्थित होता हो उसे अर्थान्तरन्यास अलंकार कहते है। यह उक्त रीति से चार साधर्म्य 
एवं चार वैधर्म्य के भेद होने से आठ प्रकार का होता है। 








उदाहरण - 
बृहत्सहाय: कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति। 
सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा।। 





अर्थात्‌ बड़ों की सहायता पाकर छोटा आदमी भी कार्य पूरा कर लेता है। बड़ी नदी के साथ मिलकर छोटी 
पहाड़ी नदी भी समुद्र तक पहुँच जाती है। 

यहाँ 'बड़ी नदी से मिलकर छोटी पहाड़ी नदी भी समुद्र तक पहुँच जाती है” विशेष बात के द्वारा बड़ों की 
सहायता पाकर छोटा आदमी भी कार्य सम्पन्न कर लेता है"। इस सामान्य बात का समर्थन साधर्म्य से किया गया 
है। अतः यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है| 

















46... विभावना 
विभावना विना हेतु कार्योत्पत्तियदुच्यते | 
उक्तानुक्तनिमित्तत्वाद्‌ द्विधा सा परिकीर्तिता || 








अर्थात्‌ हेतु के बिना यदि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो विभावना अलंकार होता है। इसके दो भेद होते 
है - एक वह जिसमें निमित्त उक्त हो एवं दूसरा वह जहाँ निमित अनुक्त है। 





उदाहरण - 
अनायासकुशं मध्यमशंकतरले दृशौ। 
अभूषणमनोहारी वपुर्वयसि सुप्रुवः || 
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अर्थात्‌ यौवनकाल में सुन्दर भृूकुटी वाली इस नायिका की कमर बिना श्रम के ही दुबली हो रही है, नेत्र 
बिना शंका के ही चंचल हो रहे हैं तथा शरीर बिना आभूषणों के ही रमणीय हैं । 








यहाँ आयास, आशंका तथा आभूषण रूपी प्रसिद्ध कारणों के अभाव में भी कृशता, तरलता और मनोहत्ता रूपी 
कार्यो की उत्पत्ति का वर्णन होने से यहाँ विभावना अलंकार है। यहाँ उक्तनिमिता विभावना है। 
47... विशेषोक्ति 

सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा। 

अर्थात्‌ हेतु के रहने पर भी जहाँ फल न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। हेतु के उक्त तथा अनुक्त दो 
प्रकार के होने से विशेषोक्ति भी दो प्रकार का होता है। 
उदाहरण - 

धनिनो5पि निरून्मादा युवानोषपि न चंचला। 

प्रभवोष्प्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिन: || 

अर्थात्‌ वे महामहिमाशाली पुरुष धनी होने पर भी उनन्‍्माद से रहित है। जवान होने पर भी चंचल नहीं तथा 
प्रभावशाली (ऐश्वर्यशाली) होते हुए भी प्रमाद शून्य है। 





























यहाँ धन, यौवन और प्रभुता रूप कारणों के होने पर भी उन्‍्माद, चंचलता और प्रमाद रूप कार्यों (फलों) की 
उत्पत्ति नहीं दिखाई गई है। यहाँ फल की अनुत्पति का कारण 'महामहिमशालित्व' शब्दशः कहा गया है। अत यहाँ 
उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति अलंकार है। 
48... स्वभावोक्ति 

स्वभावोक्तिर्दुरूहार्थस्वक्रियारूपवर्णनम्‌ | 

अर्थात्‌ दुरूह अर्थात्‌ कवि मात्र से ज्ञातव्य जो बच्चे आदि की चेष्टाओं या स्वरूप के वर्णन को स्वभावोक्ति 
कहते हैं। 
उदाहरण - 

लांगूलेनाभिहत्य क्षितितलमसकृद्दारयन्नग्रपद्गधयाम्‌- 

आत्मन्येवावलीय द्वुतमथ गगन प्रोत्पतन्विक्रमेण | 

स्फूर्जद्धूंकारघोष: प्रतिदिशमखिलान्द्रावयन्नेष जन्तू- 

न्कोपाविष्ट: प्रविष्ट: प्रतिवनमरुणोच्छूनचक्षुस्तरक्षु: | | 

अर्थात्‌ बार-बार पूँछ पटककर अगले पैरों से पृथ्वी को खोदता हुआ, बड़े वेग से घूँ-घूँ शब्द करता हुआ, 
सभी जीवों को चारों ओर भगता हुआ, क्रोध से भरा हुआ, लाल -लाल उभरे हुए नेत्रों वाला तरक्षु (जीव विशेष) वन 
में घुसा | 





























यहाँ क्रोध पूर्ण बघेरे का स्वभावोक्ति के सौन्दर्य से पूर्ण चित्रण है। अतः: यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। 
(ग) उभयालंकार 
49.. संसृष्टि 

मिथोषनपेक्षयैतेषां स्थित: संसृष्टिरुच्यते | 


अर्थात्‌ उक्त शब्दालंकार एवं अर्थोलंकार यदि परस्पर निरपेक्ष होकर स्थित हो तो संसृष्टि अलंकार होता है। 
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उदाहरण - 

देव: पायादपायान्न: स्मरेन्दीवरलोचन: | 

संसारध्वान्तविध्वंसहंस कंसनिषूदनः | | 





अर्थात्‌ कंस के शत्रु भगवान्‌ कृष्ण अपायों (विपत्ति) से हमारी रक्षा करें। जिनकी विकसित आँखे नील कमलों 
के समान हैं वे संसार के अन्धकार को हटाने में सूर्य हैं। 





यहाँ 'पायादपायात्‌' मे यमक, “संसारध्वान्तविध्वंसहंस: में सकार, धकार और वकार की आवृत्ति होने के 
कारण अनुप्रास, 'स्मरेन्दीवरलोचन:' में उपमा तथा “संसारध्वान्तविध्वंस' में रूपक है। इस प्रकार इसमें दो शब्दालंकारों 
एवं दो अर्थालंकारों की तिलतण्डुलन्यास से परस्पर मिले होने के कारण यहाँ संसृष्टि अलंकार है। 
20. संकर 

अंगांगित्वेइलंक्तीनां तद्ददेकाश्रयस्थितौ | 

सन्दिग्धत्वे च भवति संकरस्त्रिविध: पुनः || 





अर्थात्‌ संकर अलंकार तीन प्रकार का होता है - एक तो जहाँ कई अलंकारों में अंगांगिभाव हो, दूसरे जहाँ 
एक ही आश्रय (शब्द या अर्थ) में अनेक अलंकारों की स्थिति हो, तीसरे जहाँ कई अलंकारों का सन्देह होता हो। 








उदाहरण - 
अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुर: सर:। 
अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागम: | | 





अर्थात्‌ संध्या अनुरागयुक्त है और दिन उसके सामने उपस्थित है। किन्तु दैवगति विचित्र है, जो (सम्मुख 
होने पर भी) दोनों का समागम नहीं होगा। 

यहाँ समागम का कारण होने पर भी समागम रूप कार्य न होने से विशेषोक्ति अलंकार है एवं सन्ध्या 
स्त्रीलिंग तथा दिवस पुल्लिंग होने से इन दोनों के द्वारा नायक और नायिका की प्रतीति होती है, अतः समासोक्ति 
अलंकार भी है। यहाँ समासोक्ति विशेषोक्ति का अंग है। अतः यहाँ विशेषोक्ति के अंगी (प्रधान) तथा समासोक्ति के 
उसके अंग (गौण) होने से अंगांगीभाव संकर अलंकार है। 


4.4 अपनी प्रगति जांचिए 























। साहित्यदर्पण के अनुसार करुण रस दुखात्मक है या सुखात्मक ? 
2 साधारणीकरण का लक्षण क्‍या है ? 

3 अलंकार का सामान्य लक्षण क्या है ? 

4 अनुप्रास अलंकार का लक्षण क्‍या है ? 

5 अपहनुति अलंकार का लक्षण लिखिए ? 

4.5. सारांश 





चौदहवीं शताब्दी में उत्कल के राजा के सन्धिविग्रहिक विश्वनाथ प्रसिद्ध साहित्यशास्त्री भी थे। इन्होंने साहित्यदर्पण 
नाम का प्रसिद्ध काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ लिखा। दस परिच्छेदों में इन्होंने काव्य के कारण, प्रयोजन, लक्षण, काव्य की 
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आत्मा, रस की निष्पत्ति, रीति, गुण, दोष, अलंकार आदि सभी का वर्णन किया है। साथ में रूपकों के वस्तु, नेता 
(पात्र), रस, अभिनय, रंगशाला आदि का भी विवेचन किया है। इन्होंने स्वयं इस ग्रन्थ की कारिकाओं की रचना की 
एवं उन पर वृत्ति भी लिखी। साहित्यदर्पण के तृतीय परिच्छेद में रसस्वरूप, रसास्वादन प्रकार, करुण आदि की 
रसत्व-स्थापना, रसास्वाद में वासना की कारणता, विभावादि व्यापार, विभावादि का साधारण, विभावादि का 
अलौकिकत्व, रसोद्बोध में विभावादि की कारणता, विभावादि की रसरूप से परिणित, विभावादियों में से किसी के भी 
आक्षिप्त होने पर रसोद्बोध, रस अनुकार्यगत नहीं हैं, रस अनुकर्तृगत नहीं हैं, रस ज्ञाप्यत्वादि नहीं हैं। रस किसी 
अन्यज्ञान का विषय नहीं, रस की स्वप्रकाशता विभाव तथा विभाव के भेद आदि विषयों का विश्लेषण किया गया है। 






































इसी इकाई में साहित्यदर्पण के दशमपरिच्छेद में वर्णित मुख्य 20 अलंकारों का भी विवेचन किया गया है। 
इस इकाई में अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति तथा श्लेष इन चार शब्दालंकारों और उपमा, रूपक, अपहनुति, उत्त्रेक्षा, 
अतिशयोकक्‍ि्ति, तुल्ययोगिता, दीपक, दृष्टान्त, निदर्शना, समासोक्ति, अर्थान्तरन्यास, विभावना, विशेषोक्ति एवं स्वभावोक्ति 
इन 4॥4 अर्थालंकारों और संसृष्टि एवं संकर इन दो उभयालंकारों का विवेचन किया गया है। 




















4.6. मुख्य शब्दावली 
७ विभाव - विभाव रस की अभिव्यक्ति के कारण है। 





० अनुभाव - जो कार्य रूप है अर्थात्‌ रसाभिव्यक्ति के समय आश्रय की चेष्टाएँ आदि | 








० संचारीभाव - जो सहकारी कारण है अर्थात्‌ रसाभिव्यक्ति के समय आते रहते हैं और जाते रहते हैं । 








| स्थायीभाव - जो रति, शोक आदि भाव मानव में संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं तथा कारणों के मिलने 
पर जागृत हो जाते हैं। 





० उपमा अलंकार - एक वाक्य में दो पदार्थों के, वैधर्म्य रहित, वाच्य सादृश्य को उपमा कहते हैं। 


4.7 अपनी प्रगति जांचिए के उत्तर 








व सुखात्मक 
2 “व्यापारोइस्ति विभावादेर्नाम्ना साधारणीकृति:” 
3 “शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मा: शोभातिशायिन:। 





रसादीनुपकुर्वन्तोडलंकारास्तेंडगदादिवत्‌ | |” 


4 “अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्येषपि स्वरस्य यत्‌ | 





5 “प्रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपहनुति: |” 
4.8 अभ्यास हेतु प्रश्न 

। रस के अलौकिकत्व की समीक्षा कीजिए | 
2 रस के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए | 


3 विश्वनाथ की 'स्सास्वाद” विषयक अवधारणा को प्रस्तुत कीजिए | 


इकाई-4 ]66 
4 अलंकार किसे कहते हैं ? तथा यह कितने प्रकार के होते है ? वर्णन कीजिए | 
5 प्रमुख अर्थालंकारों का लक्षण एवं उदाहरण सहित विवेचन कीजिए | 


4.9 आप ये भी पढ़ सकते हैं 























। अलंकारभूषण - डॉ० कुन्दन कुमार, परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली, प्र०सं० 2046 
2 साहित्यदर्पण - शालिग्राम शास्त्री, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली 

3 साहित्यदर्पण - डॉ० सत्यव्रत सिंह 

4 साहित्यदर्पण -- निरूपण विद्यालंकार 

5 संस्कतशास्त्रों का इतिहास - आचार्य बलदेव उपाध्याय 





6 साहित्यदर्पण - पी०वी० काणे, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली 


